केदिक-पा यनाए 
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भवानी दयाल संन्यासी 
4ज़हत्रा) 05१870, 55 पर ह॥ 8] 


[ ९५ ] 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास 
( लेखक-श्रीस्वामी भवानी द्यालजी ) 


हिन्दी साहित्य में अद्वितीय ग्रंथ । सत्याग्रह का 
प्रथम और प्रामाणिक इतिहास । बत्तीस चित्रों से 
सुशोभित सुन्दर, सजिल्द और नेन्नरंजक । हिन्दु- 
स्थान में सत्याग्रह के सिद्धान्त का अग्रदूत । दुलभ 
और अप्राप्य । एक मित्र की कृपा से कुछ प्रतियाँ 
मिली हैं और केवक एक दर्जन प्रतियाँ बिकाऊ हैं । 
इस की प्रशंसा करना व्यथ है-भारत के सारे अख- 
बारोंने मुक्तकण्ठ से इस का बखान किया था। 
सन्‌ १९२० में प्रकाशित यह द्वितीय संस्करण है 
और स्वामीजी की पहली तथा अमर कृति है । मूल्य 
केवल ७ शिलिंग । शीघ्रता कीजिये अन्यथा पछ- 
ताना पड़ेगा । इसका नवीन संस्करण निकछने की 


अब कोई आशा नहीं है।  मिलनेका पाता+- 


॥४, 3. 7039४ 3.. 
 छ/इ्रफ्ाानाादफ्ता॥  ' /4ए०0०705, 
बि9६89, 55 3.7409.- 
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वैदिक प्रार्थना 
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लेखक--- 


श्री भवानीदयाल संनन्‍्यासी 


>-.--..०००००२ हुक >न-««न्‍»न_मनम--+--न 
अकाशक--- 


रामदत्त भवानी दयाल, ““भवानी-भवन 
जेकब्स, नेटाल, दक्षिण अफ्रिका | 
सन्‌ १९४० इंस्त्री । 
( तृतीय संस्करण ) 


(८०८) 


बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे के प्रबन्ध से 
दी फाइन आट प्रिंटिंग प्रेस अजमेर में मुद्रित 


का अल लिन ओ “किननिख-त3:8%००० ल्न्व 
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जन्म-भूमि की ज्योति जगाने वाली है यह । 
सेवा का सन्माग सुझाने वाली है यह ॥ 


हे 


! 
ऐ 
| प्रिय, पढ़िए “वैदिक प्रार्थना”, 
" 
॥| 
ऐ 
|! 
; 


; तम-तामस खो जायगा । 


दुभाव-दंष सो जायगा, 
शुद्ध हृदय हो जायगा ॥ 


हु 
शुभ कामना 
भक्ति-भाव से भरी धम की धारा है यह । 
श्रान्त जनों के लिए सुबोध सहारा है यह ॥ 
। 
आगरा | दरिशज्वर शर्मा, के 
श्रीकृष्णु- जन्माष्टमी, - अर 
१६६०. | (आय्यमिन्र-सम्पादक) . ५ 
है? 
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स्वर्गीया श्रीमती दोलती देवी । 
जिनकी स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा “वैदिक प्राथना 
की ५०० प्रतियां प्रवासी विद्यार्थियों 
में विना मुल्य वितरित 


जप ब क्त्‌ रे 
हल 42० >सएयो 32४ >ज्पोर ४2 ०ज्र २०४ >< 5 ६ 


/ ! 
। ) 
९ जर क़् 
(! २५ आयन रोड, मविल, डरबन, | 
ै नेटार, दक्षिण अफ्रिका निवासी श्री बी, ) 
(५० ०४  क श् # 
/£. बेचू, श्री बी. गोविन्द, श्री बी गणपत हा 
| 
और श्री बी, धनी की ओर से  ) 
। £ 
८, उनकी स्वर्गोया माता श्रीमती ४ 
दौलती देवी की पुण्य स्मृति ) 
/ में / 
ट में 
( 
रे ६ है /) 
हे वैदिक प्राथना” /) 
/' | े ला हे 
९ की पांच सौ प्रतियां प्रवासी विद्याथियों. 
॥ में विना मूल्य वितरण । ॥, 
४ 


कफ हा न 
यु च ७०८ चर १बप्णण ५७ +2प7 पट, ०३. ० पैर 


ओश्म्‌ 


निवेदन 

वैदिक प्राथना! की यह तीसरी अधृत्ति है। 
इसकी पहली आवृत्ति सन्‌ १९३३ में निकली थी 
और दूसरी आजृत्ति सन्‌ १६३४ में | एक वार यह 
गुजराती लिपि में भी छप चुकी है | यही इसकी 
लोकप्रियता का प्रमाण है । यहां इस बात को मैं 
दोहरा देना चाहता हूँ कि मैं न कोई कवि हूँ, न 
काम्यकला का ममज्ञ और न भाषा-विज्ञान का पण्डित । 
इसलिये मेरी तुक-बन्दियों में कविन्व की श्षकक 
देखने की इच्छा रखनेवाके को अवश्य निराश होना 
पड़ेगा । इसमें न भाषा की भव्यता है ओर न भावों 
की उड़ान; यह तो एक भक्त के हृदय का उद्गार है । 
और इसकी सृष्टि हुई है प्रवासी हिन्दुस्थानियों में 
वैदिक प्राथना के प्रचार की दृष्टि से । 


[ २ ] 


'शुभन्‍्कामना' के लिये कविरत्न पं० हरिशंकूर 
शर्मा का कृतज्ञ हूँ और पुस्तिका के प्रेमपूथक मुद्रण 
के लिये मित्रवर श्री मथुरा प्रसादुजी शिवहरे का 
भी । मेविल डरबन निवासी भाई श्री बी० बेचू ने 
अपनी स्वर्गीय माता की स्थछति में इसकी पांच सौ 
प्रतियां प्रवासी विद्यार्थियों में बिना मूल्य वितरण 
करने का निश्चय किया दै तद्थ में उनका भी आभारी 
हूँ। आशा है कि इस संस्करग का भी प्रवासी 
हिन्दुस्थानियों में पूचचत्‌ आदर ओर प्रचार होगा । 


भवानी-भवन 
जेकब्स, नेंटाल, 


दक्षिण अक्रिका, | भवानीदयाल संन्यासी 
दिवाली १९३९ 


“०३० ३०० 





श्रों स्वामी भवानोदयाल संन्यासी 


परिचय 

(१) 
सवा भवानीदयार संन्यासी का नाम देश- 
देशान्तर में भलीभोंति प्रसिद्ध है। इसका 
एकमात्र कारण यह है कि उनके जीवन का प्रत्येक 
क्षण लोकसेवा में ही व्यतीत होता है। उन्होंने अपनी 
मुक्ति के लिये संन्यास नहीं अहण किया, स्वदेश- 
बंधुओों की मुक्ति के लिये ही सांसारिक सुरबों का 
व्याग किया -चाहे वे देशबंधु स्वदेश में बसते हों, 
या विदेश में; भारत में हों, या भू मंडल के विभिन्न 
भागों में । आपकी सेवाएं केवछ राजनीतिक क्षेत्र 
तक ही सीमित नहीं, सामाजिक, धार्मिक और साहि- 
त्यिक क्षेत्र में भी आपकी सेवाएं स्तुत्य हैं। आपके 
आदश जीवन की यह चौमुखी प्रगति वास्तव में 


असुछनीय है । 


(२) 
[२ ] 


बिहार प्रांत के शाहाबाद ज़िले में ससराम सब- 
डिवीक्षन के अंदर बहुआरा एक गाँव है | मुगलसराय 
से गया जानेवाली ग्रेंडकॉड-लछाइन ( ईं० आईं० 
आर० ) के कुररा स्टेशन से गाँव लगभग पाँच-छः 
मील उत्तर है। सन्‌ १९२७ में २२ जून को मैं 
आपके दंन के लिये बहुआरा गया था। उस यात्रा 
का सचिश्र विवरण मेंने संवत्‌ १९८४ के श्रावण के 
बालक! में लिखा था। किन्तु इस दर्शन के पूव 
ही से, जब १९९२ में आपने जेकडस ( नेटाल ) 
से (हिंदी! साप्ताहिक निकाला था, में आपसे परि: 
चित था ! 

उपयुक्त बहुआरा-प्राम से ही आपके पिता 
बाबू जयरामसिंह कुली-प्रथा के शिकार होकर 
दक्षिण-अफ्रिका चले गए थे । वहाँ उन्होंने अपनी 
श्रमशीरता और सदाचारिता से प्र॒र ब्ृब्योपाजन 
किया, साथ ही अपने सदूगुणों के प्रभाव से स्वदेश- 


( है ) 


वासियों में ऐसे सव-प्रिय हो गए कि ट्रासवाल इंडियन - 
एसोसिएशन के सभापति निर्वाचित हुए, तथा कम- 
वीर गांधी के विश्वसनीय बंधु प्रमाणित होकर इति- 
हास के पूष्ठों में अमर बन गए । 


आपकी माता श्रीमती मोहिनीदेवी, जिनका 
मातृगृह युक्त प्रांत में अयोध्या के निकट था, तथा 
जो परम सुंदरी और पति-भक्ति-परायणा थीं, अपने 
पतिदेव के साथ ही दृक्षिण-अफ्रिका चली गईं 
थीं । इसलिये आपका शुभ जन्म दक्षिण-अफ्रिका 
के सुप्रसिद्द ओर सवश्रेष्ट नगर जोहांसबग में, 
सन्‌ १८९२ इं० की १०वीं सितंबर को हुआ | यही 
नगर महात्मा गांधी के सत्याग्रह का भी जन्म-स्थान 
द्दे । 

आपकी शिक्षा भी जोहांसबग में ही हुई । 
वहाँ के सेंट सिप्रियन ओर वेस्लन मेथोडिस्ट स्कूल 
में आपने अगरेज़ी की तथा पंडित आत्मारामजी 
गुजराती की पाठशाला में हिन्दी की शिक्षा प्राप्त 


( ४ ) 


की । किन्तु स्कूल की पढ़ाईं से आपने कोई प्रमाण- 
पत्र नहीं प्राप्त किया; केवल स्वाध्याय के बल से 
आपने अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली कि आज 
तक आपका जीवन निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर 
होता जा रहा है । 
[ ३ | 

सन्‌ १९०४ इईं० में अपने पिताजी के साथ आप 
भारत में पहलेपहल आए । आपकी माताजी का 
देहान्त सज्‌ १८९९ में ही द्वो चुका था | आपके 
पिताजी ने अपने जन्म-स्थान--बरहुआरा गाँव--को 
खरीद किया | पड़ोस के गाँवों --इस्माइलपुर और 
तेंदुनी का भी कुछ भाग ख़रीदा । इस तरह #ूूहोंने 
एक छोटी-सी अच्छी जक्षमींदारी का स्वामित्व प्राप्त 
करके आस-पास के गाँवों में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित 
कर ली । आपने यहाँ आने पर गाँव में ही हिन्दी 
का अभ्यास किया। विदेश में जन्म होने पर भी 
भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी का बीज आपके हृदय में 


( ५) 


घ्तमान था; क्योंकि अफ्रिका में भी घर पर माता- 
पिता से हिन्दी में बाते करने का अभ्यास हो चुका 
था । हिन्दी का वह बीज भारत का अनुकूल वायु- 
मंडल पाकर पछवित होने लगा | 

सब १६९०५ में बंग-भंग के प्रबल आन्दोलन का 
सूत्रपात हुआ । उसी समय आपके हृदय में देश- 
वासे की लगन पेदा हुईं। गाँव में एक राश्रीय 
पाठशाला खोलकर आप देहाती बच्चों को 
विना फीस पढ़ाने लगे । आंदोलन सम्बन्धी पुस्तक 
और पत्र-पत्रिकाएँ आप सदा पढ़ा करते थे। 
परिणाम यह हुआ कि गांवों में, बाज़ारों में, मेलों 
में आप खदेशी प्रचार पर व्याख्यान देते फिरने 
छगे । उसी दोरे में आपको देहात की पुरानी 
रूढ़ियों से बड़ी घृणा हुईं 

सन्‌ १९०९ इं०में आप आय-समाजी बन गए । 
आपने बहुआरा गाँव में भी आय-समाज खोला। 
गाँववालों ने आपको ही सभा का प्रधान बनाया । 


( ६ ) 


फिर आपने वहाँ एक वैदिक पाठशाला भी खोली । 
इसके बाद आपके ही उद्योग से ससराम शहर में 
भी आय-समाज की स्थापना हुईं । समाज की इन 
सेवाओं के फल-स्वरूप आप १९११ में बिहार 
की भाय-प्रतिनिधिःसभा के अवैतनक उपदेशक 
बनाए गए । उसी समय पटना से निकलनेघाले 
आर्यावत' नामक मासिक पत्र के सहकारी संपादक 
भी नियुक्त हुए । 

आपका विवाह १९०८ में ही, शाहाबाद ज़िले 
के सखरा गाँव में, हो चुका था। आपकी 
पत्नी श्रीमती जगराबीदेवी अपद थीं, पर आपने 
स्वयं उन्हें शिक्षा देकर अपने काम के योग्य बना 
लिया | देवीनी आगे चलकर आपके सावजनिक 
जीवन में बहुत बड़ी सहायिका सिद्ध हुईं | 

सन्‌ १९११ के जून में, आपके पिताजी का 
देहांत होने पर, ऐसा गृह-कलछह उठ खड़ा हुआ 
कि आपके चित्त में घोर विरक्ति उत्पन्न हो गह। 
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आपके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, 
जिससे एक पुत्री थी, और एक पुश्र | आपकी 
विधवा विमाता ने संपत्ति के बटवारे का झगड़ा 
उठाया । आपके पिताजी वसीयतनामा छिप 
गए थे, जिससे झगड़े की कोई आशंका नथी। 
फिर भी आपने विमाता से विवाद नहीं किया, 
केवल अपने निवाह के लिये थोड़ी संपत्ति लेकर शेष 
सारी संपत्ति विमाता को सौंप दी | इसके बाद 
अपनी पत्नी ओर अनुज श्रीदेवीदयालजी के साथ 
दक्षिण-अफ्रििक चले गए । यह दिसंबर, १९१२ 
की वात है । 

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आप सपरिवार 
'इरबन' पहुँचे। चार दिन आप लोग जहाज़ 
पर ही कृंदियों की तरह बंदी रहे । अंत में भारत 
लछोट जाने का नादिरशाही हुक्म मिला। तब 
मदार्मा गांधी की प्रेरणा से पोलक साहब ने 
सुप्रीम कोट का दरवाज़ा खटखटाया । वहाँ थे 
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आदेश मिलने पर इमिग्रेशन-अफसर ने, एक पारसी 
सजान रुस्तमजी से १०० पोंड की जमानत 
लेकर, आप छोगों को जहाज़ से उतरने दिया। 
सुप्रीम कोट ने चोद॒ह दिनों के अंदर प्रवासाधिकार 
सिद्ध करने का अवसर दिया था | पर इस अत्यब्प 
अवधि के अंदर कुछ भी न हो सका। अतएव 
आप छोग नेटाल-प्रांत के प्रधान नगर डरबन 
से ट्रांसाल की ओर चल पड़े | वहाँ की सीमा 
पर वालकरस्ट में आप लोग पकड़े गए, मैजिस्ट्रेट 
के सामने मामला चला; आखिर प्रवासी भारत- 
वासियों के हितैडी पोलक साहब की ज़मानत पर 
छुटकर आप लोग ट्रांसवाल में प्रवेश कर सके | इस 
के बाद फिर प्रिटोरिया की अदालत में भी मामला 
चला, किन्तु सरकार ने मुकदमा उठा लिया, और 
आपको प्रवासाधिकार प्राप्त हो गया । 


जमिस्ठन नगर के नवयुवकों ने 'इंडियन यंगमेंस 
एसोसिएशन” स्थापित कर आपको ही उसका अध्यक्ष 
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बनाया । यह १९१३ की घटना है। और, इसी साल 
महार्मा गांधी ने सत्याग्रह-संग्राम की घोषणा की--- 
विशेषतः भारतीय श्रमज्नीवियों पर छगे हुए तीन 
पौंड सालाना टक्‍स को रद्द कराने के लिय्रे । आपकी 
वीर पत्नी सत्याग्रह की लड़ाई में शामिल हो गईं । 
जब “ऑर ज-फ्री-स्टेट' की स्तीमा पर देवीजी गिर फ्तार 
न हुई, तब नेटल की ओर बढ़ीं । इधर आपने 
जमिस्टन में सत्याग्रह छेड्ा था; पर केवल छः घटे 
जेल में रखकर आप छोड़ दिए गए । छूटते ही आप 
अपनी पत्नी के युद्ध-पथ के पथिक हुए । दस सत्या- 
प्रही महिलाओं और श्रीथंबी नायडू आदि कहे 
सत्याग्रही पुरुषों के साथ आपने नेटाल की सीमा 
पार की । 


इसके बाद आपने नयुकास्छ पहुंचकर उस देश- 
ब्यापी हड़ताल का श्रीगणेश किया, जो दृक्षिण- 
अफ्रिका के इतिहास में एक अमर अध्याय है| उस 
हडताल में छगभग पचीस हज़ार हिन्दोस्तानी मज़- 
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दूरों ने भाग लिया था, जिनमें से दस हज़ार जेल भी 
गए थे । आपकी और आपकी पत्नी को तीन-तीन 
महीने का कठोर कारादंड मिला । उस समय 
देवीजी की गोद में सवा साल का बच्चा भी था । 
पति पत्नी ने नन्‍्युकासस्‍्ल, पिटरमेरीत्सवगं और डरबन 
की जेलों में कद की अवधि बिताईं । इसी बीच कुछ 
शिकायतें दूर कराने के लिये आप छोगों को भूख- 
हड़ताल भी करनी पड़ी थी । 


कारा-मुक्त होने पर, सन्‌ १६१४ में, आप 
महात्मा गांधी के अवबार इंडियन ओपिनियन' के 
हिन्दी-विभाग के संपादक हुए। उस समय इस पश्र 
के संपादकीय विभाग में स्वयं महात्मा गांधी और 
प्रसिद्ध बैरिस्टर पोलक साहब भी थे। पर जब 
महात्माजी ने दक्षिण अफ्रिका से स्वदेश की ओर 
प्रस्थान किया, तब आपका इस पत्र से सम्बन्ध- 
विच्छेश हो गया । 


महात्माजी के भारत चले आने पर, सन्‌ १९१५४ 
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में, आपने जमिस्टन में 'ट्रांसवाल-हिन्दी-प्रचारिणी 
सभा! स्थापित की।| साथ ही एक हिन्दी-रात्रि- 
पाठशाला और एक हिन्दी-फुरबॉल कब भी खोला । 
इस तरह आपने प्रवासी भारतवासी भाइयों में हिंदी- 
हिंदू-हिंदुस्थान' का भाव जगाकर भारतीयता को पुष्ट 
किया । फिर अगछे ही सार, १६१५ में, आपने 
नेटाल-प्रान्त में भी हिन्दी-प्रचार का कायोरस्भ किया--- 
न्युकास्ल, डेनहौसर, ग्लंको, हाटिंगस्प्रट, बनसाइड, 
लेडीस्मिथ, विनेन, जेकब्स आदि स्थानों में हिन्दी- 
प्रचारिणी सभाएँ और हिन्दी पाठशालाएँ स्थापित 
कीं--डरबन के निकट झुर-इस्टेट में एक हिन्दी- 
आश्रम बनाया, जिसमें पाठशाला, पुस्तकालय और 
छापेखाने की व्यवस्था की गईं । पाठशाला में आपकी 
देवीजी भारतीय बच्चों को निःशुल्क हिन्दी-शिक्षा 
देती थीं। आपने अपना समस्त पुस्तक-संग्रह पुस्त- 
कालय को दे डाला । यहाँ तक कि आपकने 'दक्षिण- 
आफ़िका-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन” भी स्थापित किया, 
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जिसका प्रथमाधिवेशन लेडीस्मिथ-नगर में और 
| >> िक श्र [8 6 
द्वितोयाधिवेशन पिटरमे तील्सबर्ग-नगर में हुआ था । 


इस प्रकार आपके सतत सदुद्योग से प्रवासी 
भाहयों में हिन्दी प्रम की अनुदिन अभिवृद्धि होने 
लगी । डरबन से 'धमवीर' नामक हिन्दी-साप्ताहिक 
निकलने लगा । सन्‌ १९१७ और १९१४८ में आपने 
ही बड़ी योग्यता से उसका सम्पादन क्रिया था| 
सम्पादन-काय करते हुए आप श्रवासी भाइयों में 
वैदिक घमम का प्रचार भी करते जाते थे । किल्तु पत्र 
के स्वामी से मतभेद होने के कारण सम्पादकत्व छोड़ 
देना पड़ा । 


इस समय तक प्रवासी भारतवासियों में आप 
बहुत छलोक-प्रिय हो चुके थे । आपकी सच्ची सेवा 
ओर लगन में सबकी बडी आस्था थी ' इसलिये 
सन्‌ १९१९ में आप दक्षिण अफ्रिकरा के प्रवासी 
भारतवासियों का प्रतिनिधिः्व करने के लिये अम्हत- 
सर की कांग्रेस में भेजे गए। भारत आकर कांग्रेस 
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के खुले अधिवेशन में आपने प्रवासी भाइयों के 
दुखडे सुनाए। उन्हीं दिनों बिजोलिया ( मेवाड़ ) 
के किसानों का सत्याग्रह चल रहा था; उदयपुर-राज्य 
के अधिकारियों की ओर से उन पर घोर अत्याचार 
हो रहे थे | उसीके लिये एक जाँच-कमीशन बना । 
राजपूताना-मध्यभारत-सभा ने आपको भी कमीशन 
का सदस्य चुना । किन्तु कमीशन का कायोरम्भ होने 
से पहले ही प्रजावव्सल महाराणा ने अपना खास 
कमीशन बैठा दिया | इसलिये, १९२० में आप 
नेटारल लौट गए । इसी यात्रा में अपने पुत्र रामदित्त 
और भतीजे कृष्णदत्त को बृन्दावन के गुरुकुल में 
प्रविष्ट कराया । 


१९२० में नेटाल पहुंचने पर आप प्रवासी 
भाइयों के विशेष श्रद्धा भाजन बन गए | १९२१ में 
आपने नेटाल-इंडियन-कांग्रेस को नव-जीवन प्रदान 
किया । यह संस्था झतप्राय हो चुकी थी; पर आपने 
नूतन संगठन-शक्ति से इसे प्रबुद्ध किया । प्रवासी 
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भाइयों ने आपको ही इसका उप-सभापति बनाया, 
और उसी समय से अब तक आप बराबर हस पद 
पर बार-बार चुने जाते रहे हैं फिर आप उसके सभा- 
पति ही चुने गये । 


प्रवासी भाइयों की सेवा का क्षेत्र दिन-दिन विस्तृत 
होने लगा | आपने एक सुसंचालित एवं सुसंपादित 
पत्र के अभाव का अनुभव करके डरबन के निकट 
जेकब्स नामक स्थान में अपनी पत्नी के नाम पर 
“जगरानी-प्रेस' खोल दिया, और उद्ली प्रस ते, सन्‌ 
१९२१ में, 'हदी नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, 
जो अन्नरेज्ी और हिंदी में बहुत ही सुन्दर निकलता 
था। 'हिंदी' के प्रकाशन से एक मास पूव ही 
आपकी पत्नी का देहान्त हो गया। फिर भी आपने 
आगे बढ़े हुए पग को पीछे न हटाया | हाँ, देवीजी 
के आग्रह, अनुरोध एवं उत्साह से ही 'हिंदी' का 
जन्म हुआ था, इसलिये उनकी स्मृति-रक्षा के 
निमित्त आपने प्रस का नामकरण तदनुसार ही 
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किया । देवीजी के निधन पर पोरूक साहब ने लिखा 
था --“वह वीरांगवा और देश-सेविका थीं तथा 
भारत की सच्ची पुत्री । इसी प्रकार दीनबंधु 
एंडरूज ने भी लिखा था--“गरीबत्रों के लिये ही 
उनका जीवन था, ओर उन्हीं की सेवा करते-करते 
वह चल त्रसीं ।” सचमुच जगरानीजी आद्‌श पति 
की आदर्श पत्नी थीं । 


“हिंदी के संपादक, व्यवस्थापक, अध्यक्ष, सब 
कुछ आप ही थे। उसझी संपादन-शेली में आपकी 
साहित्यिक प्रवृत्ति एवं मनोवृत्ति की स्पष्ट छाप है। 
उसके अनेक विशेषांक बड़े महत्त्व के निकले थे । 
वैसे सवाग-सुन्दर विशेषांक भारत में भी बहुत ही 
कम साप्ताहिकों के निकले हैं। मेरे पास 'हिंदी' 
पत्रिका बराबर आती थी। उसऊे विशेषांकों को 
देवकर आज भी चिंता होती है कि स्वामीजी 
साहित्य-क्षेत्र छोड़कर किधर भटक गए । उस पत्निका 
का प्रचार दुक्षिण-अफ्रिक और भारतवष के अति- 
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रिक्त केनिया, युगांडा, टंगानिका मॉरिशस, फिज्नी, 
ट्रेनिडाड, डेमरारा, सुरीनाम भादि स्थानों के 
प्रवासी भारतीयों में भी था। अपने समय में वह 
समग्र प्रवासी भारतीयों की मुखपश्रिका बन गई 
थी । उसके प्रकाशन में बराबर आपने घाटा ही 
उठाया, फिर भी चार साल तक आपके बड़े सुन्दर 
ढंग से उसे निकाला । उसके अंक जहाँ कहीं होंगे, 
आज भी आकपण के ही साधन प्रतीत होंगे । 

जिस साल ( १९११ ) हिंदी! निकली, उसी 
साल आपको वहाँ की इंडियन-कांग्रेस का प्रति- 
निधि बनकर गया की कांग्रंस में सम्मिलित 
होने के लिये भारत आना पड़ा । आपके ही प्रयत्न 
से गया कांग्रेस में वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, 
जिसके अनुसार नेटाल-इंडियन कांयेस, ट्रांसवाल 
बिटिश इंडियन एसोसिएसन और केप ब्रिटिश 
इंडियन कोंसिल-नामक संस्थाएं भारतीय कांग्रेस 
से संबद्ध कर छी गई, तथा दक्षिण-अफ्रिका के 
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धवासी भारतवासियों को प्रतिषष भारत की 
कांग्रेस में दस प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 


मिला । 


पुनः, सन्‌ १९१५ में भी, एक शिष्ट मंडल के 
सदस्य बनकर आप भारत आएु। इसी साल 
दक्षिण-अफ्रिका में ऋषि दुयानन्द्‌ को जन्म-'ताब्दी 
भनाने के लिये एक कमेटी बनी थी, जिसके प्रधान 
आप ही चुने गए थे। छगातार सात दिनों तक 
बड़ी धूमधाम से शताब्दि-जयन्ती-महोत्सव होता 
रहा । इसी अवसर पर नेटाल-आय-प्रतिनिधि- 
सभा की स्थापना हुईं, ओर इसके अध्यक्ष भी आप 
ही निर्वाचित हुए। लेडीस्मिथ-नगर में वैदिक 
परिषद्‌ भी आपके ही सभापतित्व में हुईं। इन 
शुभ कार्यों को संपन्न करके शीघ्र ही आपको भारत 
की यात्रा करनी पड़ी ; क्‍योंकि ५९२५ में ही 
यूनियन पालियामेंट में प्रवासी भारतवासियों के 
विरुद_ 'एशियाटिक बिल' पेश किया गया, जिसका 


( १८ ) 


उद्देश्य यह था कि गोरों से भारतीयों की बस्ती 
बिछकुल अलग बसाई जाय । आपने भारतीयों 
को अछूत बनानेवाले इस अपमान-जनक कानून 
के विरुद्ध घोर आन्दोलन खड़ा किया - नेटाल- 
इंडियन काँग्रेस की ओर से संपूण नेटाल में सभाएँ 
हुईं, और सब में आपके ओजस्वी व्याख्यान हुए । 
साउथ-अफ्रिकन-इंडियन-कांग्रेस की ओर से केप- 
टाउन में एक सभा हुईं, जिसमें भारत भेजने के 
लिये एक डेपुटेशन ( शिष्ट मंडल ) बनाया गया । 
उसमें केप, ट्रांसवाल भोर नेथधालक की ओर से सात 
सदस्य चुने गए, जिनमें एक आप भी थे। १९२५ 
के दिसंबर में कलकत्ता पहुँचकर, आप छोगों ने लॉड 
रीडिंग से भंट करके अपना वक्तव्य पेश किया । 
उस समय में 'मतवाला-मंडल” में था; आपका 
शिष्ट-मंडल कॉन्टिनेन्टल होटछ में ठहरा था, इसलिये 
बराबर भट होती रही । 


उसी यात्रा में आप कानपुर की कांग्रेंस में 


( १९ ) 


शामिल हुए थे। वहाँ आपने प्रवासी भाइयों के 
प्रदन को राष्ट्रीय सद्ासभा के सामने रखा, जिससे 
भारत भर में यह चचो फेल गईं, भौर इस भारत- 
हयापी आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि उक्त बिल 
किसी प्रकार कानून का रूप न ग्रहण कर सका । 
अंततः केप टाउन में राउं डटेबल कॉन्फ्र स हुई-दक्षिण- 
भ्रक्रिका को सरकार के साथ भारत-सरकार का 
समझौता हुआ । माननीय श्रीनिवास शास्त्री भारत 
के प्रथम राजदूत बनकर दक्षिण-अफ्रिका गए। 

इस वार की भारत यात्रा की स्टति में आपने 
१९२६ में, अपने गाँव बहुआरा में, प्रवासी-भवन 
बनवाया | इस भवन के बनवाने में जनता से कोई 
सहायता नहीं छी थी, अपने पैसे से बनवाया था ; 
प्र इसमें जो पाठशाला थी, वह नेटाल के श्री एु० 
हुंखन के ख़चं से चलती थी। इसमें जो पुस्तकालय 
भा, उसमें प्रवासी साहित्य का दशनीय संग्रह था । 
जैंते जून, १९२७ में प्रवासी भवन जाकर घह अपूर्व 


( २० ) 


संग्रहालय देखा था ; पर अब उसका सारा सामान 
दक्षिण-अफ्रिका चछा गया, और वहाँ डरवन-नगर 
को जेकबड्घ पहाड़ी पर आपके पुत्र रामदत्त और 
ब्रद्मदत्त ने पंद्रह हज़ार रुपए छगाकर जो “भवानी- 
भवन' बनवाया है, उसी में सुरक्षित है। प्रवासी 
भारतीयों के सम्बन्ध का कोई ऐसा रेकड नहीं, जो 
उसमें न हो । प्रवासी-भवन में अखबारों की कतरनों 
की सुब्यवत्यथित फ़ाइल देखकर मैं दंग रह गया। 
किन्तु अब वह प्रवासी-भवन भी नहीं है; क्योंकि 
स्वामीजी ज़मोंदारी के साथ-साथ भवन भी बेचकर 
सदा के लिये अफ्रिका में जा बसे हैं। 'भवानी- 
भवन आपके नाम पर तो बना ही है, उसमें उन 
सब अभिनंद्न-पत्रे। का भी संग्रह है, जो देश-विदेश 
में आपको प्राप्त हुए हैं ! 

हाँ, सन्‌ १९२७ में ही, श्रीरमनवमी के दिन, 
आपने संन्यास ग्रहण किया, पर अपना नाम नहीं 
यदुछा ; क्‍योंकि पीड़ित देशबंधुओं की मोक्ष के 


( २१ ) 


लिये ही गेहआ बाना धारण किया था। अब आप 
सावदेशिक आये-प्रतिनिधि-सभा (दिल्ली) की ओोर से 
वैदिक धम का प्रचार करने के लिये दक्षिण-अफ्रिका 
लौट गए, और दो बरसों तक वहाँ प्रचार-काय करते 
रहे-- साथ-साथ कांग्रेस का काम भी होता रहा । 

सन्‌ १९२९ के अंत में आप पुनः भारत पहुँचे । 
उपनिवेशों से छोटे हुए प्रवासी भारतीयों की दशा 
की जाँच की । युक्तप्रांत, बिहार, बंगाल, मद्रास, 
बंबई आदि प्रांतों में दोरा करऊे प्रवासी भाईयों 
की दुशा अपनी आँखों देखी, और उनके संबंध में 
आवश्यक सामग्री भी एकत्र की। इस प्रयत्ञ में 
सफल होने के लिग्रे आपको दस हज़ार मील की 
यात्रा करनी पड़ी थी। आपने एक तात्कालिक 
( [7[670 ) रिपोर्ट निकालऋर भारत-सरकार 
से प्राथना की कि वह एक कमीशन नियुक्त कर इस 
मामले की जाँच कराए। सरकार ने आपकी प्राथना 
'के अनुसार माननीय श्रीनटसेन और श्रीमे का पूक 


( २२ ) 


कमीशन बिठा दिया । इसी यात्रा मे आपने मद्रास 
में (१९२९ केअंत में ही ) नेटाल-हाउस का 
उद्घादन किया था। यह भवन भारत-सरकार की 
ओर से बना है, जिसमें लूले, लुगदे और अपादिज 
प्रवासियों को आश्रय मिलता है ! 


सन्‌ १९३० में जब वेस्ट इंडीज्ञ-द्वीप से भारतीयों 
को लेकर 'सतलज' जहाज़ कलकत्त। पहुंचा, तो बड़ी 
सनसनी फैल गईं । अड्तालीस दिनों की यात्रा में 
चवालीस भारतीय मर चुके थे । आपने पंडित 
बनारसीदासजा चतुवदी के साथ मिलकर देश-भर 
में घोर आंदोलन किया | 'सतलूज” के चले जाने 
पर बंगाल-सरकार ने एक कमीशन चुना, जिसमें 
चोबीस-परगना के मैजिस्ट्रंट तथा प्रोटेक्टर ऑफ़ 
इमिग्रांट्स के साथ एक सदस्य आप भी चुने गए; 
कितु आपने उस कमीशन में बेठना अस्वीकृत कर 
दिया । आपकी इस नीति का समर्थन महात्मा 
गांधी ने भी किया था । 


( १३ ) 


उसी समय छाहोर की कांग्रेस में स्वाधीनता 
का प्रस्ताव स्वीकृत हआ। आसेतु-हिमाचल 
विद्यव्मवाह दौड़ गया। सखदेशोद्धार-युद्ध में आप 
भी सम्मिलित हो गए। बिहार को अपना कार्य 
क्षेत्र बनाया । अपनी मातृभूमि ( ज़िछा शाहाबाद ) 
के गाँव-गाँव में दौरा करके कांग्रेस का उत्साहवर्द्क 
संदेश सुनाया। ज़िला कांग्रेस-कमेटी ने आपको 
ही अपना सभापति चुना। ज़िला-भर में जागृति 
की लहर उमड़ पढ़ी । १२ मान को जब महात्मा 
गांधी 'डॉडी' की ऐतिसासिक यात्रा पर कूच करने 
लगे, आपको एक आशीर्वादात्मक तार देकर आपकी 
सफलता की कामना प्रकट की | किंतु मष्च 
(१९३० ) के अंत में आप आरा स्टेशन पर 
गिरफ्तार कर लिए गए | उस दिन ज़िले-भर में 
इड्ताल मनाई गईं | मामछा चला । बक्सर, 
हुमरॉव और जगदीशपुर के जोशीले व्याख्यानों पर 
राजद्रोह का आरोप हुआ । ढाई बष का कारावास- 


( २४ ) 


दंड मिला । हज़ारीबाग़ की सेंट्रल जेल में 'ए*, 
श्रेणी मैं रक्त गए। वहाँ साल-भर रहना पड़ा। 
वहाँ बिहार छे सभी प्रमुख नेताओं और प्रसिद्ध 
कांग्रेस-कर्मियों का जत्था जुटा था । 'कारागार” नामक 
हस्त-लिखित मासिक पत्र आपके संपादकत्व में 
निकलने लगा । 


उसके 'सत्याग्रह-विशेपांक' में बिहार के प्रत्येक 
ज़िले के सत्याग्रह का इतिहास दिया गया था।। 
उसके केवल छः अंक निकले थे, जिनकी पृष्ठ 
संर्या ११०: थी । गांधी दरविन-समझौते के 
बाद जब आप छोग मुक्त हुए, तब ांरागार' के 
छः अंक बिहार-विद्यापीद ( पटना ) को सॉंप दिये 
गए । संभव है, पुलिस की तलाशी में वहां से 
वह्ट अमूल्य वस्तु लुप्त हो गई हो । 

सन्‌ १९३० में ही ध्ृदावन के गुरुकुछ में 
प्रवासी-परिषद्‌ हुईं थी, जिसके प्रधान प्रथम अध्यक्ष 
आप ही चुने गए थे। आपने भाषण लिखकर 


( र५ ) 


छपा भी डाका; पर ठीक उसी समय आरा 
में गिरफ्तार हो गए। अतः जेल जाते समय 
अपने परम मित्र पंडित बनारसीदासजी खुतठुवंदी 
( विशाल भारत! संपादक ) को काय-भार सौंप 
दिया, जिन्होंने वहां जाकर आपका मुद्वित भाषण 
पढ़ा, और बड़ी योग्यता से परिषद्‌ का संचालन 
किया । 


उपनिवेशों से छोटे हुए प्रवासी भारतीयों के 
निमित्त भापके अनुरोध से सरकार ने जो कमीशन 
बिठाया था, उसकी रिपोट असंतोष-जनक निकली । 
इसलिये जेल से छूटते ही आपने भपनी विस्तृत 
रिपोट मई, १६३१ में प्रकाशित कर दी। देश- 
देशांतर में इस रिपोट की चर्चा हुईं। महात्मा 
गांधी ओर 'टाइग्स ऑफ इंडिया! तक ने इस पर 
अग्रढेख छिखा । तब भापने देश-विदेश के प्रभाव- 
शाली पन्नों के अपग्रलेखों का संग्रह पुस्तकाकार 
प्रकाशित किया--।?00]0 (0/॥707 ०7 ६॥० 


( श३ ) 


&.555060 स्यां27280700 5९006976 प्रात९' 
[700-50फप0. /ैविएचा ह0276९7९०॥7. 
के+टाउन की दूसरी गोलमेज्ञ परिषद्‌ में. इस 
रिपोर्ट की बड़ी चर्चा हुईं, और अंत में केप टाउन- 
समझौते ( (५90० 706छ7 #&८(27९८११०॥६ ) 
से प्रय्यागमन ( [२८७४॥।४८०॥ ) की धारा 
( (:]305९ ) निकाल दी गई । मै 


सज्‌ १९३१ में अखिल भारतीय हंदी-सादित्य- 
सम्मेलन का अधिवेशन कछकत्ता विद्रवरविद्यालय के 
सिनेट-हॉल में हुआ था । सौभाग्य वश मैं भी उसमें 
उपस्थित था | उसी अवसर पर आपकी अध्यक्षता में 
अखिल भारतीय हिंदी-संपादक-सम्मेलन हुभा था, 
जिसके स्वागताध्यक्ष थे विश्वमित्र' संचालक 
श्रीमूलचंद्रजी अग्रधाल बी० एु०। उसमें स्वनाम- 
धन्य बाबू राजेंद्रप्रपादजी, पंडित अंबिकाप्रसादजी 
घाजपेयी, पंडित कृष्णाकांतजी मालवीय, पंडित 
छक्ष्मणरारायण गे भादि प्रतिष्ठित विद्वानों भौर 


( १७ ) 


पत्रकारों के भाषण हुए थे। आपके ही अनुरोध से मुझे 
पत्रकार-सम्मेलन का मनश्रिपद्‌ ग्रहण करना पड़ा था । 


सन्‌ १९११ में ही देवघर ( वैद्यनाथधाम में ) 
विदार-प्रादेशिक हिंदी-साहित्य-सम्मेहन का दशम 
भ्रधिवेशन हुआ था /' उसके अध्यक्ष आप ही चुने 
गए थे । उस समय बीमार रहने पर भी बिहार-रट्न 
राजेंद्र बाबू के अनुरोध से आपको सभापतित्व 
अंगीकृत करना पड़ा । आपका भाषण बड़े महत्व का 
हुआ । उस समय आप “आय्यावत नामक हिंदी- 
साप्ताहिक का संपादन कर रहे थे | यह पत्र बिहार 
की आय-प्रतिनिधि-सभा ने पटना से निकाला था। किंतु 
सभ्‌ १९३२ में आपको द्क्षिण-अफ्रिका चला जाना पडा; 
इसलिये “आयावतं' अपने प्रधान संपादक के बिछुड़ते 
ही बद्‌ हो गया । उधर आप फिज़ोी द्वीप जाने की तैयारी 
करके जय दक्षिण अक्रिका पहुंचे तव ज़ी के गवनर ने 
दक्षिण अफ्रिका के गवनर-जनरल को तार देकर आपका 
पफ़िज्नीधाछा पासपोट रद्द करा दिया। फिज्ी और भारत की 


( २१८ ) 


कोंसिलों तथा देश-विद्रेश के पन्नों में इस प्रवेश- 
निषेध की बड़ी गरम चर्चा रही, पर फिज्ी की 
सरकार टस से मप्त न हुद। इसमें सबसे बड़ा 
विस्मपजनक कारण यह हुआ कि शाहाबाद के 
मे निस्टेट के ख्रामने आपने राजब्रोह के अभियोग में जो 
बयान दिया था, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, 
उसे फिज्नी के पैसफ़िक प्रस/नामक अख़बार ने अविकल 
छाप डाछा था । फ़िज्ी की कोंसिल में भी उस बयान 
की चर्चा हु्े, और उसी के कारण वहाँ प्रेस-ऐक्ट 
भी पास हुआ । 


सन्‌ १९३३ में, जब दूसरी बार आप नेटाल 
की आय-प्रतिनिधि के प्रधान चुने गए, आपने 
पूववत्‌ आय॑-धर्म की सोत्साह सेवा की । उसी समय 
आपकी ही अध्यक्षता में, वहाँ 'दुयानंदु-निवाण- 
अद्शंताब्दीी सख्ाई गई । गेटारू-भर में यह 
महोत्सव बड़े समारोह से संपन्न हुआ। संयोग-वश 
उसी साल दुक्षिण-अफ्रिका में 'कछोनाइज़शन स्कीम' 


( २१९ ) 


का झगड़ा उठ खड़ा हुआ | दूसरी गोलमेज़-परिषद्‌ 
( केप-टाउन ) में भारत-सरकार और दक्षिण-अफ्रिका 
की सरकार ने मिलकर तय किया था कि भूमंडल 
में कोई ऐसा उपनिवेश ढूँढा जाय, जिसमें भारत 
की बढ़ती हुईं प्रवासी प्रजा को बसाने की व्यवस्था हो 
सके--साथ ही यहाँ के प्रवासी भारतवासी भी देख 
कि प्राप्त उपनिवेश में उनके बसने की सुविधा है या 
नहीं, यही स्कीम थी । दक्षिण-अफ्रिका की भारतीय 
कांग्रेस ने इस योजना में योग देने का बचन भी 
दिया; किंतु जब कमीशन बैठा, कांग्रेस के तीन-चार 
सदस्यों ने विरोधियों के साथ मिल-कर अपना एक 
अछग दल खड़ा किया । फिर भी कांग्रेस अपने 
वचन पर दृढ़ रही, और आप उसी दृद-संकल्प दृत्ठ 
मैं थे। आपने नेटाल-भर में दोरा करके कांग्रेस-पक्ष 
का समथन किया । मेरीत्सबग-नगर के सिटी-हॉल में 
जब आप भाषण दे रहे थे, विरोधियों ने अवांदिछि 
खूप से हुलड़बाज़ी की । पर अंत में कांग्रेस की ही 


( ३० ) 


विजय हुई--योजना का अंत हो गया, कमीशन ने 
कांग्रेस के मत का ही समथन किया । 


सन्‌ १९३४ में जब सम्राट पंचम जॉज के सुपुश्र 
दक्षिण-अफ्रिका पधारे, भारत-सरकार के एजेंट 
कुँवर सर महाराजसैंह ने आपको उनसे मिलाया । 
यह भेंट डरत्न के 'ड्लि-होंल' में हुईं थी, जहाँ भार- 
तीय कांग्रेस की ओर से प्रिंस की भोज दिया गया 
भा | फिर 'डरबन' नगर के मेयर ने जिन नौ भारतीय 
नागरिकों को प्रिंस के स्वागत ( (ए॥० २९८९])- 
(0 ) में आसंत्रित किया था, उनमें एक आप 
भी थे | मेयर ने ही भिस से आपका प्रथम परिचय 
कराया । इससे स्पष्ट है कि राजा ओर प्रजा दोनों 
पक्ष के छोगों में समान भाव से आपकी प्रतिष्ठा 
है। सन १९३४ में ही नेटारू इंडियन कांग्रेस ने 
दक्षिण-अफ्रिक_ा के गवनर जनरल छॉड छारंडन 
को एक चाय-पार्टी दी थी, जिसमें बढ़ोदा के आय- 
कम्या-मद्ठाविद्यालय की कन्याओं ने बाण द्वारा 


( 8३१ ) 


आपके गले में पुष्प.हार पहनाकर अद्भुत हस्त- 
कौशल दिखाया था । सन्‌ १९३५ में जब सम्राट 
पंचम जॉज के शासन की रजत जयंती मनाई गईं, 
तब डरबन-कॉरपोरेशन ने उसकी व्यवस्था के लिये 
भारतीयों की भी एक कमेटी बनाई थी, जिसके 
एक सदस्य आप भी थे । उसी पस्ताल की जनवरी में 
आप डरबन-नगर के 'कमिश्नर ऑफ ओध्स बनाए गये। 
डरबन-कॉरपोरेशन ने आपके सम्मान में एक सडक 
का नाम “दयाल रोड' रख दिया है । सन १९३८ में 
दक्षिण अफ्रिका के गवनर जरनल ने अपनी गार्डन- 
पार्टी में पहले पहल दस हिन्दुस्थानियों को आमंत्रित 
किया था उनमें आप भी एक थे | 


सन्‌ १९३५ के अंत में साउथ आफ्रिकन 
इंडियन कांग्रेस' के प्रतिनिधि बनकर आप पुनः 
भारत आए । हसी यात्रा में आपने बिहार के गया- 
नगर में 'राजेंद्र-आश्रम' का उद्घाटन किया, और 
छखनऊ की कांग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रवासी 


( ह२ ) 


भारतीयों की दुःख-गाथा सुनाई- भारत-सरकार के 
प्रतिनिधि सर जगदीशप्रसाद और सर ग्रिरिजाशंकर 
वाजपेयी से मिछकर प्रवासी भारतीयों की समस्या पर 
दो दिन बातें कीं--महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख 
भारतीय नेताओं से भी प्रवासी-समस्या पर विचार- 
विनिसय किया, साथ-साथ समाचार-पत्नों में आंदोलन 
भी । इस प्रकार अपनी यात्रा सफल करके आप सन्‌ 
१९३६ में दक्षिण-आफ्रिका छोट गए, और वहाँ उक्त 
कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा आपकी श्रफलता का 
अभिनन्दन किया । 

इधर पाँच-छः साल से आप पोतुगीज् ईस्ट 
अफ्रिका में वैदिक धम का प्रचार कर रहे हैं। सन्‌ 
१९३७ में पूब-अफ्रिका के प्रधान नगर लॉरसो 
माक्षिस में आपके ही कर-कमलों से वेद-मंदिर को 
आधार-शिला रक्‍खी गईं थी । उस शिलान्यास- 
महोत्सव का सचिन्न विवरण भारतीय हिंदी-पन्न- 
पत्रिकाओं में भी छपा था। वह वेदु-मंदिर थहाँ के 


( दैई ) 


भारत-समाज की संपत्ति है, और उसमें पचास हज़ार 
से अधिक रुपए ख़च हुए हैं। उसमें भारतीय बालक 
बालिकाओं को धामिक ओर सास्क्ृतिक शिक्षा भी दी 
जाती है । 


सन्‌ १९३८ में आप नेटाल इंडियन कॉमग्रेस के 
सभापति चुने गये। नेटाछ के इतिहास में यह पहला ही 
अवसर था कि कॉग्रेस का प्रधान एक हिन्दू चुना गया । 
सन्‌ १८९४ में महात्मा गांधी ने उस कॉग्रेस की 
स्थापना की थी। तबसे अबतक कोई हिन्दू इस पद पर 
प्रतिष्ठित नहीं हुआ था । आपके समापतित्व के साथ 
ही जागृति-युग का नेठाल में सुप्रभात हुआ। 
आपके उद्योग से कॉग्रेस की पुरानी शाखाओं का 
पुनसंज़्ट्न हुआ और नवीन शाखाओं की स्थापना 
भी । कॉमग्रेस के पांच हजार से अधिक सदस्य बने । 
कॉम्रेस के द्वारा वृद्ध और अपाहजों को सरकारी 
पेल्शन मिलने छगी, विधवाओं और अनाथ बच्चों के 
लिये भी सहायता की समुचित व्यवस्थटू हुईं । 


( १४ ) 


इसी साल की दिसम्बर में नेटाल इंडियन 
काँग्रेस की ओर से हिन्दुस्थानियों की पहली परिषद्‌ 
हुईं और आपकी अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रश्नो 
पर विचार हुए। सारे प्रदेश में कॉगप्रेस की धाक 
जम गई ! 


सन्‌ १९३५९ के फरबरी में सरकार के प्रथक्करण 
कानून 5०27००४(०॥ 3]| के विरोध में भारत 
सरकार को सचेत करने तथा भारतीय लोकमत 
जागृत करने के लिग्रे आपको काँग्रेस का एकमात्र 
प्रतिनिधि चुनकर स्वदेश भेजा गया। यहां आकर 
आपने ऐसा घोर आन्दोलन किया कि भारत का 
छोकमत क्रोध और ग्लानि से प्रकछुब्ध हो उठा। 
सारे देश ने दक्षण अफ्रिका सरकार की नीति की निन्‍दा 
की । हिन्दुस्थान में पांच मास काम करके आप सित* 
म्बर में दक्षिण अफ्रिका लौट गये । वहां की कॉग्रेस 
ने 'पेवेलियन ” की विराट सभा में आपको अभिनन्दुन 
पत्र देकर कृतज्ञता का भाव प्रकट किया । आपकी 


६ रे५ ) 
अनुपस्थिति में वहां कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे 


० 


खिन्न होकर आपने वहां के राजनीतिक क्षेत्र से 
अलग हो जाने का विचार कर लिया दै । 


आपने हिन्दी और अंप्रजी में अनेक पुस्तक लिखी 
हैं और उनका जनता में यथेष्ट आदर हुआ है । 
हिन्दी में आपकी और आपकी सहधर्मिणी की एक 
छोटीसी जीवनी बहुत दिन पहले निकली थी जो अब 
'अपराप्य है। इधर 'अजीतमल (इटावा ) से 'इंडियन 
कलोनियल एसोसियेशन से अंग्रेजी में आपकी एक 
'बृहद्‌ जीवनी प्रकाशित हुईं है, जिसके सुयोग्य लेखक 
हे --श्री प्रेमनारायणजी अग्रवाल, एम० ए०। हाल ही 
में आपकी आत्मकथा भी हिन्दी में कलकत्ता पुस्तक 
भंडार द्वारा प्रकाशित हुईं है। इसकी भूमिका लिखी 
है - राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी ने ओर लेखबद्ध 
किया है हिन्दी में अनेक पुस्तकों के रचयिता - ठाकुर 
शाजबद्दादुर सिंह ने । यह्द हिन्दी साहित्य की स्थायी 


त्तिहै। 


( ३६ ) 


अंत में यह बतला देना भ्रप्रासंगिक न होगा कि 
में भी शाहाकाद जिले का ही रहने वाला हूँ जो 
स्रामीजी की पैत्रिक भूमि है। मेरे संग्रहालय में 
आपकी सैकड़ों चिट्ठियाँ और आपके सावजनिक कार्यों 
के अनेक मुद्रित विवरण संगहीत हैं. जिनमें अखबारों 
की कतरनें भी काफी है। उन सब के आधार पर 
स्वामीजी का एक संस्मरण कभी लिखा जायगा। 
मेरा अनुभव है, सावजनिक नेताओं की सच्ची जीवनी 
अखवारों की कतरनों से ही तेयार हो सकती है । 


बालक  कायोछय | 
लहैरियासराय (बिहार) शिवपूृजन सहाय 
हिन्दुस्था न 


॥ ओरेख ॥ 


वेदिक सन्ध्या 


आचमन 


ओ रेम्‌ शन्‍्नो दुवाराभिष्टय आपी भवन्‍्तु 
पीतये । शंयोरति स्रवन्त नः ॥ 


देवस्ररूप ईश्वर, प्रण अभीष्ट कीजे। 
यह नीर हो सुधनक्रम, कल्याण-दान दीजे ॥ 
(ल्वाशाणा 


6ए तीर को फुलणाएक्ताएु )ए॥०0 
0006 926 पह्ञवावटाणा5 ९॥00१९॥ (0 ह788%9५ 
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[ २१ ] 
इन्द्रिय सपश 


आोम वाक वाक्‌ । आम प्राणः प्रायः । 
ओम चत्तः चक्तः। ओम आज श्रोत्रम। 
ओम्‌ नाभि: | आम हृदयम्‌! ओम कण्ठः | 
ओम शिरः:। आम्‌ बाहुभ्या यशोबलम । 
ओम करतलकरपृष्ठ ॥ 


तन मन घचन से होंगे हम शुद्ध कमेक़रारी। 
दुष्कम से बचेगी ये इन्द्रियां हमारी ॥ 
वाणी मधुर मनोहर, प्रिय प्राण शक्तिशाली | 
होंगी हमारी आँखे सुर दिव्य ज्योति वाली ॥ 
होंगे ये कान निमक, नाभी विमल सुखारी । 
होगा हृदय, दयामय | यह शुद्ध शांतिकारी ॥ 
तेरे गुणों की गाथा गावेगा कण्ठ मेरा। 
शिर में रमेगा केवल गौरव अनन्त तेरा ॥ 
होंगे ये हाथ मेरे बल-कीत्ति के पुजारी । 
मेरी इथेकछ्षियां से होंगी पवित्र प्यारी ॥ 


[ ६ ] 
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527565; 9 ४,, [6 ॥0घध॥288९--48576,_ 6 
0052--9778, (९ ९ए९८--श४॥(६, (68 €8/--- 
॥680॥78,  86 एथ॥ (7श7॥7794॥6) क्ा।ते 75 
920६४. €एंव९€ए75 (0प८0, ४6€ 8९॥॥885-- 
8595075, (6 ॥6870---0९9॥6, (6 709(--- 
57९९८, (6 ॥686--070 प8॥7, (6 9705 
“-06८0. 


माजन 
ओम भूः पुनात शिरसि। ओम भुवः 


पुनातु नेत्रयाः। आपम्‌ स्वः पुनात कणठे । 
ओम मद्दः पुनातु हृदय | आम जनः पुनात 


[ ४ ] 


नाभ्याम्‌ । ओम तपः पुमाल पादयोः | ओम 
सत्य परनातु पुनश्शिरेसि। ओम खं ब्रह्म 
पुनात॒ सर्ेत्र ॥ 


जीवन स्वरूप भगवन्र ! मस्तक पधिश्र करदो ॥ 
पावन पिता ! दधाकर आँखों में ज्योति भरदों । 
आनन्द-कन्द्‌ इेश्वर ! हम को सुकण्ठ दीजे ॥ 
सवंश ! मेरे उर में बसकर पुनीत कीजे। 
जग के जनक [ हमारी हो नाभि निविकारी ॥ 
पद भी पविन्न होवें, हे ज्ञान-ज्योतिधारी ! ॥ 
फिर भी पचित्र सिर हो, हे सत्य-रूप स्वामी ! । 
सब अहज्ज शुद्ध होव, व्यापक विभों ! नमामी ॥ 


एछाप्ा॥€ (१४४८९ 


उपा 0.09 ! ॥] हवा॥ एढव: 8200 50 
१6एुलात पफुणा एीएछ७,  शेफाए बात 50 
570॥8767 ॥9 5९755 ॥॥95९र(॥. 


[ ५ ] 


8५ 6 वंशाहु 00०5 कप (० 
॥68व | ै8ए ती९ म्ठए 506 ऊपर ॥९ 
९५८५७ | (४७ए पी6 लि909709 (०0०0 पाए (० 
पीा09. | 6५9 ९ छालका (500 फृपाएफि 
(९ वीढ्का | शकतए शीट (एगयाता ग्वितीरा 
छुपाएजएि तीए. एलावाड.. 0... शाफिय। 
[70फथआ5हात65 | 8५ [९ 2]]-७॥5९ (00 
9प्राएि तो छा ! 089५ ९ पिलाता (00 
वा छपरा धी७ जितक्षा। | ए ९० ह॥- 
एए'एाना)ह (0व छपाए था [80 ८५ ! 





प्राणायास 
ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। 
ओम महः। ओम जनः | ओम तपः। ओम 
सत्यम्‌ ॥ 
हे प्राणनाथ ! प्रभुवर ! पावन पवित्र न्रात्ता। 
भानन्द-कन्द तू है, सब से महान ज्ञाता ॥ 


[ $ ) 


जग का तुही जनक है, हे ज्ञान-ज्योतिदाता | 

तूही अजर अमर है, तू सत्य शिव कहाता ॥ 
(एणाएणें ० 8769 

0 0500त ० ॥६€ ! 0 (५०0 ० (0॥7655 

0 050०0 ० ॥9])[॥)7059 | 0 (छाठ०वा 500 ! 


(0) (500 (॥७ #णताला | 0 (५०१ ० ४१5007 | 
() (7006 0 ४पा। ! 


बीीििलचिना अनिल नस ने 


अधमषेण 


ओम ऋतअञ्व सत्यश्थाथाद्धात्तपसो<ध्य 
जायत। ततों राज्यजायत ततः समुद्रा 
अणंवः ॥ समद्रादणव।द्धि खंबत्सरो 
अजायत । अहोरात्राण विदधद्विभ्वस्य 
मिपतो वशी ॥ घछूर्य्याचन्द्रमसी घाता यथा 
पूरे कल्पयत्‌ ।दिवेख प्र!थिवीश्वान्तारक्ष- 
मथा स्व: | 


[ ७ | 


हू विदव का विधाता, सब का तुहदी सहारा । 
सागर की सृष्टि कर दी, भर दी अटूट धारा ॥ 
पहले के कल्प जैसे रवि-चन्द्र को बनाया। 
दिन-रात के सहारे संवत्‌ सुकाल छाया ॥ 
यो, अन्तरिक्ष, धरणी, विधिवत्‌ सभी सजाये । 
तू रम रहा है सब में तुझ में सभी समाये। 


(जाश्णफॉश्ाणा एण 0७000'5 ए0फ्र०ः 
॥ (७९॥९४४$ 


एजागटाफएोर5 ब09 80075 ७टाए [06८९१ 
#07 ९ एा्ट्राशा रिवॉपार, पीला ८थव06 
०पा ०905, पीछा शाटाएए 06 70007, ए67॥ 
0८८४७॥. 


0९० ९ (70०६४ शात॑ € 0८९४० 
ट्वा]॥९ 6प पी [70 7ए 70007. ॥॥6 
रिप्रोशा 6 ९ प्ग्राएट252 77906 0895 धागे 
णा8॥05 ७(॥0प६ ९0०7६, 


(८४ / 


7५92 3727 70772, 85 92076, (0 
57. क्याव॑ 0090, [6 फ्रा7005 ॥॥0 
०794प९ 904९5, (6 वधराक्ाशा( 870 (॥0 
(8]7५9 70807. 


मनसा-परिक्रमा 


ओम प्राची दि्गशग्निरिधिपतिरखिता 
रक्षिता5.+द्त्या दषवः। तेभ्यो नमो5थिप- 
तिभ्यो नमो रकितृभ्यों नम इषुभ्यो नम 
पुभ्यो अस्तु | योउ5स्मान्‌ देष्टि ये वये 
द्विष्मस्तं वा जस्मे दृध्म: ॥। 
हे ज्ञानमय अगोचर ! बन्चन में तू न आता। 
प्राची में रम रहा है रक्षक पिता कहाता ॥ 
आदित्य-रश्मियों से जीवन विकास पाता । 
अज्ञान के अन्घेरे से तू हमें बचाता ॥ 
में बार बार, भगवज ! करता तुम्हें नमस्ते । 
जो हुंष हो परस्पर निणय निगृद् हस्ते ॥ 


[ ९ ] 


भशातवों (7९८एप्रशकाफोंप्रोद्या0त 


() 8][-एा52 श्ात (एा0णा0प5 छाए ! 
वृ॥ठप 8७४8 2९070 एघ५, 40 #फ5०पा०, 0प्रा 
बह थात 070062८0% 707 95:. 77902 
50 5प7), ४0५6 ९5 छ6ए० ९ णा 
छा, ४2 फठश 06एछा 0 ९ 
शाशापतेट णि काए कैलाशा क्यों, दावे 
970९९०॥0०7,.. घधाते 9]655060 (शी. ० ए४6. 
एकता वो तील56 ऊशी65ग्राए5, (00 ५00 ! ७८ 
॥पय)।ए धीद्यार एशीर०, 000 98०९९ 
७१0 8025 पघ5, 07 एशी0ताएए्क ए० व्वाट वा 
[॥9 0॥5]00500. 





आम दक्षिणा दिगेंन्द्रो <घिपति[स्तिराधि- 
राजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यों नमो 
उचिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इष॒भ्यो 
नम पएशथ्यो अ्रस्तु | यो 5स्मान द्वेश्टि ये वय 
द्विष्मस्तं वो जम्मे दुष्मः ॥ 


([ ९० | 


तुझ्त को ही इन्द्र कहते दक्षिण में तू दिखाता । 
दुखदायी जब्तुओं से तू ही हमें बचाता ॥ 
तू ज्ञानियों के द्वारा शिक्षा-सुधा पिलछाता । 
तेरे अनन्त गृुणगण गाता नहीं अधाता ॥ 
में बार बार, भगवन ! करता तुम्हें नमस्ते । 
जो हष हो परस्पर निर्णय निगृद्द हस्ते ॥ 
() 37079 ते, वीणा था [0 0पा 
8॥7,. 50पा 50एलल््ा जात 000५0 
॥07 8 0७ ०0 तीढ ॥एलाएलाआता9, व0ए 


5 टातै05 ४७]56 ॥]07 (40 /6७ादहा पर. 





ओम प्रतीचीदिग्वरुणो 5घिपतिः पृदाकू 
रक्तिताश्नपिषव: । तभ्यो नमोड्थिपतिश्यों 
नमो रक्तितृम्यों नम इपभ्गो नम एस्यो 
अस्तु | यो5प्मान्‌ दृष्टि ये वय छ्विष्मस्त वो 
जम्भ दध्म:। 
पश्चिम में वास तेरा तू ही वरुण कहाता। 
विषधारियों से हम को तू द्वी सदा बचाता ॥ 


[ ११ ] 


पोषण तू कर रहा है, हे देव ! भन्न द्वारा। 
सुख में तुझेन भूल, दुख में तुही सहारा ॥ 
में बार बार, भगवन्‌ ! करता तुम्हें नमस्ते । 
जो द्वेघ हो परस्पर निणंय निगृढ् हस्ते॥ 

(2 0049९ छिद्याहु | [॥#07 । छलका 
प5, 06पा ऊशिए गाते छझाताए((070 ॥07 (॥0 
एटलाएशआवा, व]0तत साल्याए५ण 60604, ७ताटी। 
९५७०७ प५ [० 07 6. 


कलनििलिकिननी नल लिया 


ओम उदीची दिक्लोमो.5थिपतिः स्वजो 
रक्षिताईइशनिरिषवः । तेभ्यो नमोडलिप- 
तिभ्यो नमो रक्ितृभ्यो नम इपभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । यो 5स्मान डेण्टिय वय द्विष्मस्त 
वो जम्भ दृष्मः ॥ 
हे सोम रूप स्वामी ! मानस प्रशस्त कीजे | 
उत्त में भी तुम्हीं हो यह भाव-दान दीजे ॥ 


[ १२ |] 


विद्यंत की शक्तियों में गतिशीलता सुहाती । 
जीवन भी ज्योति पाता यह सृष्टि जगमगाती ॥ 
में बार बार, ! भगवन करता तुम्हें नमस्ते । 
जो ह्ष हो परस्पर निणय निगृूद्र हस्ते ॥ 

() ९07! ॥]॥0प ६ 4006फएा ॥ै९ी, 
०पाः. कैजाहु, 3० 05६9५९0, वात 6पा 
?706९९00. ॥7॥ए ७०९०कन्‍ालाए गरा0ए2५ 06पा 
9]000 ६0 +९९८० पर 0प्रा वह क्वात [90तप0९९५ 
७870705 7060075 ॥] (॥6 ७०॥0. 





ओम्‌ ध्रवा दिग्विष्णु रघिपतिः क्माष- 
ग्रीवो रक्षिता वीरुथ इपवः। तथ्यों नमो 
उधिपतिभ्यो नमो राक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम पभ्यो अस्तु | योउस्मान दृष्टिय बये 
द्विष्मस्त वो जम्मे दृध्मः ॥ 
हे विष्णु सवब्यापिन्‌ ! नीचे भी तुभ छखाते । 
फल, फूछ, वृक्ष सब ही अनुराग राग गाते ॥ 


[ १३ | 


स्क्षक बना हुआ है सब भांति तू हमारा। 
संसार में न कोई तेरे सिवा सहारा ॥ 
में बार बार, भगवन्‌ ! करता तुम्हें नमस्ते । 
जो द्वेष हो परस्पर निणय निगूद हस्ते ॥ 

(2) 0-|० शावाएए ! 4॥60प 8४ 0900४, 
0०पा जाए, थाते (8४ र०७प्राहीए 0ि 0पा वी 
वात त्ाकतारठप्र८«.- ९0९०५ शधाते पफ्ँएः0प७ 


९07९९ए७०5, श0दवा8 3 एशएए ०0 वप्र[5. 


विन लभी नी नी न ननि लत ++. 


ओम्‌ ऊध्वो दिग्वृहस्पतिरधिपतिः 
श्वि्रो रक्तिता वर्षमिषयः | तेभ्यो नमो 
उधिपतिश्यो नमे रक्षितृग्यो नम इषुभ्यो 
नम एम्यो अस्त | यो5उस्मान्‌ द्वेश्टि य॑ ब्य 
द्विष्मस्त वो जस्भ द्ृध्मः ॥ 
अन्तर्‌-दगों से, भगवन्‌ ! ऊपर भी दृष्टि आते। 
तुम से ही बृष्टि होती सब सृष्टि को चलाते ॥ 


[ १४ | 


सब में भरे हुए हो, तुम से न कुछ भी खाली । 
सवन्न रम रहे हो, पावन प्रतापशाली ॥ 
सेंबार बार, भगवन ! करता तुम्हें नमस्ते । 
जो हेप हो परस्पर निर्णय निगृद हस्त ॥ 


() (52४६ (00! व॥09क हक 8790ए९, 0प्रः 
दाडह, 27९ए९009०७ घाव ?20०९2८०. व॥6प 
582९7त650 600ए७ए ॥॥) [0 ७४(९/ 077 72035, 


तएी जञा०्वेपघएट&८ 000 40 |7९5९ए८ 06पा 


।॥ (६ 


उपस्थान 


धरोम उद्य्य तमसलस्पारें स्वः पश्यन्त 
उत्तरम्‌ | देवे दवत्रा खुय्यमगन्प ज्याति- 
रुत्तमम्‌ ॥ 
हे ज्ञान-भानु ! तेरी ज्योती अनूप भाती। 
अज्ञान की तमिस्ना तप-त्याग से नशाती ॥ 


[ १५ ] 


देवों का देव तू है, हे नाथ न्यायकारी ! 
तरे गुणों को गावे रसना सदा हमारी ॥ 


5छएंलापएबों पएराहाणा 


99 9७०, छशाप्टाप्याए 500 ७॥॥ 2 
तविाउ पगणए, 726एत)ार्त॑ ९. तैजाता?5५5 ता 
[हु0ावा6०, वो) ॥व]]०. #प[जराणा॥ए 6एट। वां, 
07) धाा नि, 6 5»पा ० 0०पा | गाते 
0०प्रा एव 4.8क्‍. 


कनकननिलीी कल न ्त। 


छु + किक > 
आम्‌ उदु त्ये जातवेदस देव वहान्ति 
केतच: | दश विश्वाय सूयपम्‌ ॥। 


है वेद तेरी वाणी, है विश्व के प्रकाशक । 
देवों में श्रष्ट सू है, अज्ञान-तम बविनाशक ॥ 
जीवन में ज्योति तू है, बल है तू ही बदन में । 
सवस्त॒ जान तुझ को आया हूं मैं शरण में ॥ 


[ १६ | 


0] (0 07]०८७५ ० (6 "०0 5९7९८ 
६00 [077[005९ 0 985 [0 58709 77), |#९ 
(+070प5 3078, [786 [९८7 0] (8 एछ०0705 
870 6 ४९१95, क_6त (॥6 5प्रा] ० ॥6, (० 
3] (0 टाटवापा25- 


न्‍कपनलललभ+-वानमम हज 4>+ सम. 


ओम्‌ चित्र देवानामुदगादनीक्क चक्त- 
मित्रस्य वरुणस्याग्न:। आप्रा द्यावापृरथथिवी 
अन्तरिक्त९ सूथ्ये आत्मा जगतस्तस्थषश् 
स्वाद्दा ॥ 


अज्जुत-स्वरूप तेरा, तेरी अनूप करनी | 
तेरी विमल विभूती दयो भ्म्तरिक्ष धरनी।॥ 
तेरी अपूव गाथा रवि झम-झूम गाता। 
श्रद्धा की अंजली ले यह भक्त भी चढ़ाता ॥| 
/0पफ९॥ 2) 690]०९०७ ॥70ठा८४४ ॥66, 
एछ, 0 (५04 ! ॥शरठप का: ए074670प5, (॥8 


[ १७ ] 


(.ए2ए-ए१९रपिं ए2, धातवे ९ 5प्ए07 ० 
हो] 0 ॥608५९०7ॉए 90965, ०एसा (० 5फ्ा, 
(6 ॥007 ज्ञात ॥6. ए0प ॥000 ७ ॥॥९2 
(68ए27 800 ([6 ९80(0॥, शाते (0 गिगाञा्यााओआ 
वृतठपफ था वी गरठोरहा था0 6 5ऊठफॉ रण त)। 
(९ परा0ठएव)6९ बाते (0 ॥शञप0फ्वी)।6 0)]0205, 
७०ए ७९ पा, 592३२, शाव 8०६ एह्ा09 | 


ओम्‌ तथ्क्षुदेवादित पुरस्ताउछुक्र- 
मच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शत जीवेम शरद्‌ः 
श॒ते श्टणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरद्‌ः शर्त भूयश्व शरदः 
शतात्‌ ॥ 


देवों के हे हितैषी! सौ वष तुम को ध्याऊं। 
होकर शतायु खामिन ! श्रद्धांजली चढ़ाऊँ।॥ 


[ १८ ] 


सौ सार मेरी प्यारी आंखें रहें सुखारी। 
ये कान भी ऋचाएं सुनते रहें करारी ॥। 
वाणी मधुर मनोहर बल भोज तेज धारी । 
परवश न हों कभी हम, स्वाध्ीनता पुजारी ॥ 
शत वर्ष के अनन्तर जीव॑ तो शोकहारी | 
सब अंग की क्रियाएं कायम रहें हमारी ॥। 


बता एिएटा-एछी३रटपों 7६ए९ सशांडा5 9प्रा० 
विगा का टाल्गा।ए 007 धा6 ९००१ ० 6 
छद्ला7९८त., ४३१५ ए€४ 500 & #पराताटत 9प्राप- 
5 ! ऐ8ए ९ [७6९ 8 #प05720 4 परपाव॥5 ! 
१०ए ए९ वीछवा 8 प्राताटत 8प्रपाा5 | है99 
९ 59९7९ 3 ॥प्राव/€त 8पाॉपाए05 ! ॥ै8५ ए८ 
96 ९९ 8 #प70760 28परपा7॥75 | 8090 88 47॥ 
50 007 8 77660 8प(पात॥5 | 


[ १९ ] 
-मापनी- 


आरेप भुभुतः स्व: ।॥| तत्सपितुवेग्णय 
भगा। रचस्य घधामाद | चया या नः अच 
दुयात || 
परमेश प्राणदाता अद्वेत अज अनुपम । 
अनुभव अगम्य तू दै व्यापक विभू अरूपम्‌ ॥ 
है 'सत्य' रूप तेरा, 'डित' ज्ञान-मूल रूपम्‌ | 
आनन्द-कन्द नू ही, अश्रत अजेय भूपम्‌ ॥ 
तप - त्याग - योग द्वारा तेरा प्रसाद पाऊं। 
किर अब्त में भी भगव्रज्‌ ? तब ज्योति में समाऊं ॥। 
हे बरह्म ? बस यही है एक याचना हमारी। 
घुद्ी पविश्न-पावन हो ज्ञानमय सुखारी ॥ 

वकॉपंमठ्रए एट75९ ७ हक 

(3 [,.50 | 00 ??९7507))8६0॥ ० ॥-प७ 
जिद्राठऑश0९, [702८॥2९४०८९८ धावे 355 | +, एटा- 
[85778, 70०9, 3॥]-ए9व58, [77079 क्‍0प 


का. ए॥70707, शाीिठप दा 5ज्7०गी6दवतो 


[ २० |] 


वाइक्राटाणा धात तएधा।डता07, ()गा- 
5टाॉ€ए7 ६ 5प्रशांक्ाएल7 शातव रिजस' ण॒ 6 एजा- 
एल0ा52, (ट्ता0ठ7 ता , 7९८०9, ?2700९९७०07 
बाव॑ 7९052ए०ए ्ी धर एाएट-52, 0 ॥- 
एथाश्ववा।ह 5ग्ञणा | 0० (८९०४॥ एा ०८५ ! 
वृ॥ठप्र 0 (९ [.2 ० ०/ (९ (769000॥, 7007 
87. थ॥ 0]-0॥55पि 78, (९ एटाए 20- 
पला़ँवाणा रण ्राका एाए९5 जीवों 0प्रा 
ए45 क्ावव 50760एछ5, व6प्र &॥ ९ 5055- 
प]शा 0 पी एग्राएछ050, शि्वातीला ० 8); 
9897 ए९ 20707[790० ॥॥9ए ॥07 840790]८ 
॥रहापा४ 50 पी ॥गठप 7रा9५ए०७६ एपांत2 ठप 
परावढाडाधावा।हु ववठप्र छ+ 6फप (500, क्ब० 
8]07९ 80 40 7९ 86060 ६0 ५५075॥]99206. 
वृुफछार८ 45 707९ >९शंत6 76९, जशी)0 45 ८तृपक) 
70 वढट ०७ छोएरएट ७80०. शा0गपर णैणाल 
कई. 007 रिह्वातीढ०, रिपाक, धावे ]पतठ8०, ए॥ठप 


8]076 92500 79८(॥ #8:%70:4296 


४5 


[ २१ ] 2 
समपण /92 


ग्ोश्म नमः शम्भवाय च मयोभवाय च 
नमः शड्ूराय व मयस्कराय च नमः शिवाय 
सच शिवतराय थे ॥।( यजुवेद अ० १६ मं० ४१ ) 


हे महलेश शहर ! सादर विनय सुनाऊँ ॥ 
५ ध्ट 
कल्याण-माग द्वारा तेरे समीप आऊं ॥ 


अनुराग-रस पिलादे अवढर महान दानी | 
तेरी शरण में आया है भक्त यह भवानी ॥ 

९ए6 ४6७ 0 766, ७॥० था। /0-॥09, 
.5]]-9]|श655,. 6. 759075९/ 07 €8५९ 
गाते ग्षीीलि छा ठप फाहा।0ए00प5 १6९5॥65, 
/]|-८०३|॥), 370 /]-]029८6 


कुण्णामयमामकुन्कर >> मपाकरक>गकुडगगुकाद 


[२२ | 


हेश्वर-प्रारथना 
आम विश्वानि देव सवितदूरितानि 
परा सुब | यद्भ दर तन्न आ खुब ॥ 

( यजुवंद भ० ३० मं० ३ ) 
हे सर्वेश ! सकछ सुखदाता, शुद्ध-स्वरूप विधाता है। 
उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिग आता है ॥ 
विषय-वासना के विकार से हम को नाथ ! बचा छीजे | 
जग के पावन पुण्य-पदारथ प्रेम-सिन्धु हमको दीजे ॥ 

हिरणयगर्भः समवेतताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक असीत्‌ । स दाधार प्थिवीं चयाम- 
तेमां कस्मे देवाय दृविषा विधेम ॥ 

( यजुबंद अ० ३० सं० ३ ) 
तू ही स्वयं-प्रकाश,सुचेतन ,सुख-स्वरूप शुभ त्राता है। 
सूय-चन्द्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है ॥ 
पहिले था भब भी तू ही है घट-घट में व्यापक स्वामी । 
योग, भक्ति, तप द्वारा तुझ को पाऊं है अन्तर्यामी ! ॥ 


[ २३ ] 


ये आत्मद। बलदा यस्य विश्व उपासते 
प्रशिष यसस्‍्य देधाः यस्य चछायाउस्त यस्य 
मृत्यु: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
( यजुबंद अ० ५५ मं० १३ ) 


तू है आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं । 
तेरी चरण-दशरण में आकर भवसागर तर जाते हैं ॥ 
तुझ को ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में । 
मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझ्लसे लगन लगाने में ॥ 


यः प्राणता निम्मिषतों महित्वेक इद्राजा 
जगतो बभूव | य ईंशे अस्य ठविपद्श्वतुष्पदः 
करमे देवाय दृविषा विधेम ॥ 
( यजुवेंद्‌ अ० २४ मं० ३ ) 


हूने अपनी अनुपम साया से जग-ज्योति जगाई है । 
मनुज और पशुओं को रच कर निज प्रभुता प्रगटाई है ॥ 
अपने हिय सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं । 
लेकर सव-सामप्री विधिवत्‌ तु्त पर नाथ ! चढ़ाते हैं ॥ 


[ २४ ] 


हक 3 ९ ही 

येन द्योरुग्रा पथवी च दढा येन॑ स्वः 
स्तभितं येन नाकः | यो अ्रन्तरिक्ते रजसो 
विमानः कस्में देवाय दविषा विधम ॥ 

( यजुबंद अ० ३१ मं० ६ ) 
तारे,रवि,चन्द्रादिक रचकर निज श्रकाश चमकाया है। 
घरणी को धारण कर तूने कोश अलख लखाया है | 
तू है विश्व-विधाता, पोषक, तेरा ही हम ध्यान कर | 
भक्ति-भाव से भगवन्‌ ! तेर भजनाम्ृत का पान करे || 

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परि ता बभूव । यत्कामास्त जुहुमस्तन्नो 
अस्तु वर्य स्थाम पतयो रथाणाम्‌ ॥ 

( ऋग्वेद में० १० सू० १२१ मं० १० 2) 
तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तुही समाया है । 
जड़-चेतन सब तेरी र ना, तुझ में आश्रय पाया है ॥ 
है सर्वोपरि विभो ! विश्व का तूने साज सजाया है । 
हेतु-रद्टित अनुराग दीजिये, यही भक्त को भाया दै ॥ 


[ २५ ] 


स॒नो बन्धर्जानता स विधाता धामानि 


बंद भुवनानि विश्वा । यत्र देवा असृत- 
मानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥ 

( यजुबंद अ० ३२ मं० १० ) 
तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, पाप-पुण्य फलदाता है। 
तूही सखा, बन्धु भी वूही, तुझ से ही नित नाता है॥ 
भक्तों को इस भव-बन्घन से तूही मुक्त कराता है । 


तू है अज, अद्वत महाप्रभु, सव काल का ज्ञाता है ॥ 


अगरने नय सुपथा राये अ्रस्मान्‌ विश्वानि 
वयुनानि विद्वान | युयाध्यस्मण्जुहुराण- 
( भ्यिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 

( यजुवंद अ० ४० मं० १६ ) 
तू है शान रूप परमेश्वर, सब का सिरजनहार तुही 
मेरी रसना रटे तुम्हीं को, मन में बसना सदा तुही ॥ 
अब अनथ से हमें बचाते रहना हर दम द्यानिधान! 
भक्त भवानी को हे भगवन्‌ ! दीजे यही विशद्‌ वरदान ॥ 


ूडनकन्‍न्दाक०३यइपास2' गर्कराबुक 


| 
द्व 
मेने 


[ २६ ] 
अथ खस्तिवाचनम्‌ 


अग्निमी ले परोहित यकज्षस्य देवमात्विजम | 
दोतार रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ स नं पंतव 
सनवे5ग्न सूपायनो भव । सचस्वा नः 
स्वस्तये ॥ २ ।)| ऋ० मं० ॥ सू० १ म० १, ९ ॥ 
स्वस्ति नों मिर्मीतार्माश्वना भगः स्वास्त 
देव्यदितिरनवेणः । स्वस्ति पृषा अखुरो 
दधातु नः स्वस्ति द्यावापथवी सुचतुना॥ ३ ॥ 
स्वस्तये वायुमुण ब्रवामह साम स्वस्ति 
भुवनस्य यस्पाति: | बहस्पात सवंगरणं स्व- 
स्तये स्वस्तय आदित्यासों भवन्‍तु न: ॥ ४ ॥ 
विश्वे देवा ने अद्य। स्वस्तये वेश्वानरों वस्तु 
राग्निः स्वस्तये | देवा अवन्तवभव: स्वस्तये 
स्व॒स्ति नो रुद्र: पात्वदसः ॥ ४ ॥ स्वास्त 
मिंत्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति 
न इन्द्रश्वाग्निश्व स्वस्ति नो अदिति कछाथि । ६। 


[ २७ ] 


स्वस्ति पन्‍्थामनु चरेम॑ सूर्याचन्द्रमसाविव । 
पुनरदताध्रता जानता स गममाहे ॥ ७॥ 
ऋण० स० ५ | ७१ || सम० ११ -१५७ || 
ये देवानों यज्षियां यश्चियांनां मनोयेञत्रा 
अमता ऋतशा:ः | ते नो राखन्तामुरुगायमय 
यय॑ पात स्व्रास्ताभ: सदा न! ॥ ८ ॥ 
ऋ० म० ७ | सू० ३७ ॥। म० १७ ॥ 
येभ्यो माता मधुमात्पन्चत पयः पोयूष 
धोरादितिरद्रि बहा: । उक्थशुष्मान्‌ वषभरा- 
न्त्स्वप्नतस्ता आदत्या अ्रनु मदा स्वस्तयें ।९। 
नचत्षसो आनेामेषन्तो अरहेणा बहद्रवासों 
अम्ृतत्वमानशः ज्योतारथा श्राहेमाया 
शआनागसोा।दवा वष्माण घलत स्वस्तये।। १०॥ 
सम्राजा य सवधों यज्ञमाययुरपारद्धता दांधरे 
दावे क्यम्‌ | ता आ विवास नमसा खुब- 
क्तापभ्तेमहोीं आदेत्या अदेात स्वस्तयें ॥११ ॥ 
को व स्तोम राधते ये जुज़ोषथ विश्व 


[ २८ ] 


देवासो मन॒ुषो यति न को वो5ध्वरं तुविजाता 
अरे करदयो नः पर्षदत्येदंः स्वस्तये 
॥ १२ ॥ येभ्यों होत्रों प्रथमामायेजे मन 
समिद्धाप्रिमिनसा सप्त होताभेः त आवित्या 
अभय शर्म यच्छत सगा न: कत्ते सपथा स्व- 
सतयें॥ १३ ॥ य इंशिरे भवनस्य प्रचेतसो 
विश्वस्य स्थातुज॒गतश्न मनन्‍्तवः । ते नः 
कतादक़तादेनसस्पयेद्या देवालः पिपता 
स्वस्तये ॥१४॥ भरेष्विन्द्रं सहव हृवामदई 5हो 
मुच सकृत दंव्य जनम्‌ | श्राश्न ।मत्र वरुण 
सातये भगं दावापश्िवी मरुतः स्वस्तय।॥ १५॥ 
सत्रामारणं प्रथिवीं द्यामनेहस॑ सशमाणमादिति 
सप्रणीतिम्‌ | देवीं नावे स्वरित्रामनागसम- 
झह्वन्तीमा रुद्देमा स्वस्तय ॥ २१६ ॥ विश्व 
यज़त्रा आधे वोचतोतये त्रायध्यं नो दरेवाया 
अभिहतः । सत्ययां वो देवहत्या हुवेम 
श्रणवतो देवा अवबसे स्वस्तयें ॥ १७ ॥ 


[ २९ | 


शअ्रपामिीवामप विश्वामनांहुतिमपाराति दुबि- 
दत्रामधायत: । आर दवा देषों श्रस्मद्- 
योतनोरु णः शम यच्छुता स्वस्तये ॥ १८॥ 
श्ररिंष्र:ः स मत्तों विश्व एचते प्र प्रजामिजायते 
धमणस्परिं | यमादित्यासों नयथा खुनीति- 
भिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये॥ १६॥ 
ये देवालो 5वथ वाजसातों ये शुरसाता मरुतो 
हिते धने | प्रातयावाण रथमिन्द्र सानसि. 
मारिष्यन्त मा रुूहेमा स्वस्तयें ॥ २० ॥ स्व॒स्ति 
नें: पथ्यास धन्वसु स्वस्त्य१प्सु बजते स्व 
वेति । स्व॒स्ति नः पुत्रकथेषु योनिषु स्व॒स्ति 
राये मरुतो दघातन ॥ २१॥ स्वस्तिरिद्धि 
प्रपथे अ्रष्टा रेक्णखत्यभि या वाममेति। 
सानो अमा सो अरण नि पातु स्वावशा 
भवतु देवगोपा ॥ २२ ॥ 
प्रू० मं० १० । सू० ६३ मं० ३--१६ ॥ 
इये त्वोज्ज त्वा बायब स्थ देवो बः 


[ ३० ] 


सविता प्रापयतु भ्रष्ठटमाय कमेण 5आप्याय- 
ध्वमध्न्या5इन्द्राय भाग प्रजावती रनमी वा 
इ्यक्ष्मा मा वस्‍्तेन 5 इशत माघश ४४ सो ध्वा 
अअस्मिन गोपतो स्थात बह्दीयेश्षमानस्य 
पशून पाहि ॥ २३॥ यजु० आ० ३ । मं० १॥ 
झा नो भद्दवाः क्रतवो यन्तु विश्वतो&- 
दृब्धासो5 अपरीतास< उद्धिदः | देवा नो यथा 
सदुमिद्वृधे5 श्रसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे-दिवे 
॥ २४ ॥ देवानों भद्दा खुमतिऋजुयतां 
देवाना५ रातिरति नो निवत्तताम | देवाना<६ 
सख्यमुपसदिमा वर्य देवा न 3 आयुः प्रतिरन्‍्त 
जीवसें ॥ २५ ॥| तमी शान जगतस्तस्थषस्पाति 
धियच्जिन्वम बसे हमहे वयम्‌ | पषा नो यथा 
वेद्सामसद्गधे राक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तयें 
॥ २६ ॥ स्व॒रित न इन्द्रों बद्धश्रवा: स्वरित 
नः पूषा बिश्वंवदाः | स्वस्ति नस्तादरयों 3अरि- 
घ्नेमिः स्वास्त नो बहस्पातिदेधातु ॥ २७ ॥ 


[ ३१ | 


भद्वं कर्णमिः शणुयाम देवा भद्द पंश्यमाक्ष- 
म्रयजत्राः स्थररहइस्तष्ठवाससस्‍्तनूभिव्य- 
शमाहे दवाहेत यदायुः ॥ 

यजु० आ० २०७ | स० १७,१०७, १८, १९,२१९ |। 


अम्म आ यादहि वीतये ग्रणानो हृव्यदा- 


गे।नि होता सत्सि बहिंषि ॥ २५६॥ त्व- 
3२ ३3 २३ १ 3२ 3.२ २ 
मरे यज्ञानां दोता विश्वषां हितः | देवेभिमा- 
नुष जने ॥ ३१ ॥ साम० पूवाचिक प्रपा० १॥१-२॥ 
प्रथमाध० | दु० १ । मं० १, २॥ 
ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वा .रूपाणि 
बिश्रंतः। वाचस्पतिबला तेषों तन्‍्वों 5श्रद्य 
दंधातु में ॥३१॥अथवं० कां० १ | सू० १।मं० ९॥ 


इति स्वास्तिवाचनम्‌ ॥ 


[ 3२ | 
अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 


शंन इन्टाप्मी भवतामवोधभिः शे न इन्ठा- 
वरुणा रातहंव्या | शमिन्ठासामां खुविताय 
शयाःशन इन्द्रापघणा वाजसातों ॥ १॥ 
शेनो भगः शमु नः श्सोीं अस्त शे नः पुरन्धिः 
शम सन्त रायः | शे नः सत्यस्य स॒यमस्य 
शंसः शे नो अयमा पुरुजातों अस्त ॥२॥ 
शे नो घाता शम धत्ता नों अस्त श न 
उरूची भवत स्वधामिंः | शे रोदसी बहती 
शें नो अठिःश नो देवानो सहवा नि सनन्‍त । ३ | 
शे नो अश्िज्याति रनीका अस्त शे नो मित्रा- 
वरुणावश्चिना शम्‌ । श नः सुकृता खुकतानि 
सनन्‍त शे न इषिराड अ्रम्मि वात वातः ॥ ७॥ 
शे जो द्यावापृथिवी पृ्वहतो शमन्तरित्त 
दशय नो अस्त | शे न आषधीवाननो भवन्त 
शे नो रजसस्पतिरस्त ज़िष्णुः॥ ५॥ शे॑ न 


[ रे३ |] 
इन्द्रो वाभिव्यों अस्त शमादित्येभिवेरुणः 
सशसः | शे नों रुद्रो रुद्रेभिजलांपः शे 
नस्त्वष्ठा झमिरिह शणात ॥६९॥ शे नः सामो 
भ्रवत॒ ब्रह्म श सश श ना ग्रावाणं शम्र सन्‍त 
यज्ञाः श नः स्वरूणां मितया भवन्त शे नः 
प्रस्व' ; शम्वस्त वेदि!॥ ७॥ शे नः खूथ 
उरुचज्चा उदेत शे नश्वतस््नरः प्रदिशों भवन्त । 
श॒ नः पवता भवयों भवनन्‍त श नः सिन्धवः 
शम सन्त्वाप: ॥ < ॥ शे नो अ्रदिंतिभषत 
बरतशभिः श नो भवन्‍न्तु मरुतः स्वकाः | शे 
नो विष्णः शमु॒ पूषा नो अस्त श नो भविज्न 
शस्वस्तः वायु: | ६॥ शे ना दवः सबिता 
आयमाणः शे नों भवन्तघसों विभातीः। शे 
नं; पलनया सचत प्रज्ञाभ्य; रहा न॑ त्तत्रस्य 
पातेरस्त शम्भु) ॥ १० ॥ श नो दवा वेश्व- 
छेंवा भवन्त शं सरस्वती सह धीमिरस्त॒। 
शर्माभषाचः शर्म रातिषाचः शे नो दिव्या: 


[ ३४ | 


पार्थिवा। शे नो अप्याः॥ ११॥ शे नः सत्य- 
स्य पतेयों भवन्‍त श नो अवेन्‍न्तः शम्त सन्त 
गावः | श न ऋभमवः सकतः सहस्ता: 
नो भवनन्‍त पितरों हृवेष ॥ १३ ॥ शे नो श्रजञ 
एकपाद देवो अस्त श नो5हिवेध्न्य१: शे 
सम॒द्रः । शे नो अ्रपां नपात्पेरुर॑सत श नः 
पाशिभवतु देवगोपा ॥ १३॥ 

ऋण में० ७ सू० ३७ | सं० १--१३ ॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति। शे नोॉश्रस्त 
द्विपदे श चतुष्पदे ॥ १७॥ श नो वात॑ 
पचता< श नस्तपत खूयः । शे नः कानेकरद्‌- 
ददेवः पजेन्योब्ञ्रम्ति वर्षत ॥ १४५॥ अद्दानि 
शे भ॑न्तु नः श<$ राज्रीः प्रति घीयताम । 
शन<इन्‍्दास्नी मवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा 
रातहृब्या । शे न इन्द्रापूषणा वाजखातों 
शमिन्द्रालोमा सुबिताय श योः ॥ १६॥ 


३२५ ] 


श॑ नों देवीरमिश्य5आपों भवन्तु पीतये। 
शे याराभे स््ंवन्त न: ॥ १७॥ दाः शासन्तर- 
न्तरित्तड शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्त- 
रॉषघयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तावश्व 
देवाः शान्तित्रह्म शान्तिः सबव॒छ७छे शान्तिः 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१८॥ 
तश्चचाुरदेंबहिंत पुरस्ताच्छक्रमुअरत्‌। पश्येम 
शरदः शर्त जीवेम शरद: शत< शखुयाम 
रशद॑ः शर्ते प्र ब्रवाम शरद: शतम्दीनाः स्याम 
शरद! शत भूयश्व शरदः शतात्‌ ॥ १६॥। 


यजु० अ० ३६ । में० ८ १०,११, १२, १७ २४॥। 


यज्जाग्मतो दुरम॒देति दंदे तद सुप्तस्य 
तथैवैतिं | दृरदःगर्म ज्योतिषां ज्यातिरेक तन्‍्म 
मरनः शिवसडुल्पस्तु ॥ २०॥ येन कमों- 
गयपसों मनीषिणों यश कुणवान्त विद्थर्‌ 
धीराः | यद्प् यक्षमन्तः प्रजाना तन्म् मनेः 


( १६ ] 


शिवसंडुल्पमस्त ॥ २१ ॥ यत्प्रज्ञांनमंत चेतों 
घृतिश्च यज्योतिरन्तरम॒त प्रजासु | अस्मान्न 
इऋते कक चन कमे क्रियते तनमे मनः शिवस- 
ड्ुल्पमस्त ॥ २२ ॥ य्रेनेद भ्वत भुवन भविष्य- 
त्परि गद्दीतस प्रतेन सर्वेम। यन यकज्ञस्तायतें 
सप्तदोंता तनन्‍्म मन शिवसंड्डूल्पमस्त ॥२३॥ 
यास्मन्नचः साम यजू९$पि यास्मन्‌ प्रतिष्ठिता 
रथताभावषेबारा। । यस्मिश्चित्त 3 खतबसे। 
प्रजानां तन्मे मनः शिवसकल्पमस्त ॥ २४॥। 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनष्यान्नेनायतेअमीशु 
भिव्रजिन.5इ३व। हृत्प्रतिष्ठ यदज्िरं जविष्ठ 
तन्मं मन; शवसकट्पमस्त ॥ २५ ।। 
यज्ञु०ण० ० ३७५ स० १०-३१ 
9 २ 3 रेउ आओ श्र आज 
स नः पवस्व शं गये शं अनाय शमवेत | 
२3 १२ 
श राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६॥। 
साम० उत्तराश्के० प्रपा० १ | दु० १ | मं० १ ॥ 


[ ३७ ] 


अभय नः करत्यन्त री क्ष- 

मभय य्ावापाथेबी उभ्त इमे । 

अभये पश्चादभय परस्ता 
दुत्तरादधरादभय नो अस्त ॥ २७ || 


अमसये सित्रादभयममित्रा- 

दभय ज्ञातादभय परोक्षात्‌ । 

अभय नक्कमभय दिवा नः 

सया आशा मम [सत्र भवनन्‍त ।॥ २८ ॥। 


अथवं० काँ० १९ | सू० १७ ॥ २० ७, ३ ॥। 


इति शाल्तिप्रकरण म्‌ 


[ है८ । 


बेदिक हवन 


आचसन 
निर्मल जल लेकर इन तीनों मन्त्रों से तीन 
आचमन करने चाहियें!-- 


ओम अम्ठुतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १॥ 
ओम अ्म्ग॒तापिधानमसि स्वाहा ॥ २॥ 


ओम सत्य यशः श्रीमेयि श्रीः अ्रयतां 
स्वाहा ॥ ३।। 


-ेब्लन-ननरमन्‍न्‍कः-मकाप ०५ पहामर4:... र्लिकिउंाकमकमकपाकफ_ 


अडू-रपशे 


बायीं हथेली में जऊ छेकर दहने हाथ की 
मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से भज्नों का स्पश 
करना चाहिये । 


[ ३९ | 


ओम वाडम 3 आस्ये5स्त | 

इस मन्त्र से मुल, 

ओम नसोमें प्राणो5स्त । 

इस से नांक के दोनों छेद, 

भोम्‌ अच्णोम चक्त्रस्त । 

हससे दोनों आँख, 

ओम कणयोमें भ्रोत्रमस्त । 

इससे दोनों कान, 

ओऔओम्‌ बाहयोम बलमस्तु । 

इससे दोनों हाथ, 

ओऔम्‌ ऊवॉोभ ओजोडस्तु । 

इससे दोनों जंघा का स्पश करे ओर, 

ओम अरिप्टानि मेज्ञानि तनूस्तन्वा मे 
सह सन्‍्तु | 


इस से शरीर पर जल छिड़के । 


“१9६: 


[| ४० ] 
अपन्याधान 


इस मन्त्र से अभि प्रज्वलित करेः-- 
ओ्रोम भूभुवः स्वः ॥ 
इस मन्त्र से अभि को तैयार करे! -- 
ओम भूभुवः स्वचॉरेव भूम्ना पृथिवीव 
वरिम्णा । तस्यास्ते पथिवि देवयजनि पृष्ठ 
इग्मेमनआ्नादमन्नाद्यायाद्य ॥ 


इस मन्त्र से हवन-कुण्ड के बीच में अभि को 
धर कर उस पर लकड़ी चिन देवे और यदि आवश्यक 
हो तो बेना या पंखा से अभि को प्रदीध्त करे । 


ओम उद्वुध्यस्वाशे प्रति जाग्ृहि त्व- 
मिफश्रापूत सझ्ेखजथामय च। अस्मिन्त्स- 

छू. कप वि 
घस्थेअध्युत्त रस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्र 


सीदत ॥ 


[४१ ] 
समिदाधान 


चन्दन, पलाश या किसी काठ के तीन टुकड़े 
घी में डुबा कर अप्नि में चद्ावे । इस मन्त्र से पहली 
समिधा चढ़ावेः-- 


आम अये त इध्म आत्मा जातवेदस्तेने- 
ध्यस्व वधस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया 
पशुप्रिन्रह्मवचसनान्नाथन समेधय स्वाहा। 
इदमसये जातवेदसे इदनज्न मम ॥ १ ॥ 

इन दो मन्न्नों से दूसरी समिधा चढावेः-- 

आम समिधाश्रे दुवस्यत घतेबाधयता- 
तिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हृव्या जहोतन स्वाहा । 
इृदमसये इदल्ष मम । २ ॥ 

ओ सुसमिद्धाय शोचिष घत तीव्र जहो 
तन | अगम्नये जातवेद्स स्वाह्य | इदमग्नये 
जातवेदसे इद्न्न मम ॥ ३॥ 


[ ४२ ] 


इस मन्त्र से तीसरी समिधा चढ़ावेः-- 

थ्रों ते त्वा समिह्लिरक्षिरों घ्तन वधयाम- 
सि । बृहच्छीचा याविष्ठथ स्वाद्दा | इदमभये 
उड्रिस-इद न मम ॥ ४ ॥ 

घृताहुति 

इस मन्त्र से पांच बार घी की आहुति देवेः-- 

आम्‌ अर ये त इधष्म आत्मा जातवेदस्ते- 
नेष्यस्व वर्थस्व चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया 
पशुमित्रह्मवर्चेसनान्नायिन समेधय स्वादा। 
इदमसये जातवदसे-इद्‌ न मम ॥ 





जलाखलि 
अंजलि में जल केकर इस मन्त्र से वेदि के पूथ 
भाग में छिड़केः-- 
आाम्‌ अदिते5 नुमन्यस्व । 


[ ४३ ] 


इस से पश्चिमः-- 

आम अनुमते 5नुमनन्‍्यस्व । 

इस से उत्तर:-- 

ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व । 

ओर इस से चारों ओर छिड़केः--- 

ओम्‌ देव सवितः प्रसखुष यज्ञ प्रसुध 
यज्ञपति भगाय । दिव्यों गन्धवः केतपूः केत॑ 
नः पुनातु वाचस्पतिवाँच नः स्थद॒तु ॥। 





आधारावाज्याहुती 
इस मन्त्र से यज्ञ-अप्नि के उत्तर भाग में घी की 
आहुति देवेः-- 
ओम अम्नये स्वाहा | इद्मग्रय इद न्ष मम | 
इस से दक्षिण-भाग मैं: -- 
ओम्‌ सोमाय स्वाहा। इदे सोमाय 
इृदे न मम | 


[| ४४ | 


आज्यभागाहुती 
इन दोनों मनत्रों से यज्ञ कुण्ड के मध्य में घृत 
की आहुति देवेः-- 
आम प्रजापतथे स्वाहा | इदप्रजापतये 
इंद न मम ॥ 
ओम इन्द्राय स्वाहा | इद्मेन्द्राय 
इृदे न मम ॥। 


व्याहति आहति 
इन मन्‍्त्रों से चार घृताहति देवेः-- 
ओम भरग्नय स्वाह्य । इद्मग्नये 


इृद न मम ॥। ॥॒ हि 
आम्‌ भुववायव स्वाहा | इंद वायव 


इृदे न मम ॥ 

ओम स्वरादित्याय स्वाहा । इृद्मादि- 
त्यथाय इृंद न मम ॥ 

ओम भभुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः 
स्वाहद्दा | इद्मग्निवाय्वाद्त्यिभ्य हद न मम || 


[ ४५ ] 
स्विष्टक्ृत-होमाहुति 


इस मन्त्र से घी अथवा भात की एक भाहुति 
देवेः- - 


ओम यदस्य कमणो5त्यरीरिय यद्वा 
न्यूनमेहाकरम्‌ । अग्निश्त्स्वि ४रद्धियात्ल्न 
स्विए्ठ खुहुते करात म। अग्नय स्विष्टकुते 
खुहुतहुते सर्वेप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां 
समद्धयित्र सर्वान्नः कामानत्सम्ूय स्वाहा ' 
इद्मग्नय स्विए्टछते इदे न मम ॥ 





प्राजापत्घाहुति 
इस मन्त्र को मन में पढ़ कर आहुति देवे-- 


ओम प्रजापतय स्वाहा | इंद प्रजा- 
पतये इद न मम ॥ 


| ४६ | 
आज्याहुति 


इन मन्‍्त्रों से धी की चार आहुति देवे।-- 

ओम भृभुवः स्वः | अरन आयूषि पवस 
अखुवोजलमिय थे नः | आरे बाधस्व दुच्छु- 
नां स्वाहा | इदमग्नये प्रमानाय इदे न मम 
॥ १॥ ओम भृभुंवः स्व | अग्निऋ षिः पव- 
मानः प/थश्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महा- 
गये स्वाहा । इद्मग्नये पव्रमानाय इद न 
मम ॥ २॥ ओम भ्भुवः स्वः। अग्न पवस्व 
स्वपा अस्मे वे: सुवीयम्‌ | दधद्रयि मायि 
प्रोष स्वाहा | इदमर्नये पवमानाय इद्न्न 
मम ॥ ३॥ ओम भूभुवः स्वः। प्रजापते न 
स्घेदशान्यन्यों विश्वा जातानि परि ता बभ्व । 
यत्कामास्त जहमस्तन्ना अस्त वर्य स्याम 
पतया रयीणां स्वाहा | इदं प्रजापतये इद न 
मम ॥ ४॥ 


[ ४७ | 
अश्टाज्यांहति 
इन भनन्‍्त्रों से आठ आहुति देवेः-- 


ओम्‌ त्वन्नाई्ग्न वध्णस्य॒ विद्वान 
देवस्य देव्ठोडअव यासिलीछ्ठा: । याजिष्ठा व 
हितमः शोशुचानों विश्वा दवेषांसे प्रमम॒ 
रश्यस्मत्‌ स्वाहा । इदमग्निवरुणाभ्याम्‌ 
इदे न मम ॥ १॥ ओम स त्वन्ना।उअ ग्ने व मो 
भवोती ने दिछ्लो अस्या उषसो व्युष्टों | अब 
यद्व नो वरुण रराणा वीहि मृडीक खुदयो 
न एथि स्वाद्या | इदमग्निवरुणाभ्यां इदं न 
मम ॥२॥ ओम इम मे वरुण श्रुधी हवमद्या 
च सुत्ठय । त्वामस्यराचके स्वाहा । इद्‌ 
वरुणाय इद न मम ॥ ३॥ ओम तत्वा यामि 
बदह्ाणा वन्दमानस्तदाशास्ते यज़मानों दृवि- 
मिं! । अ्रहेव्ठमानों वरुणेद्द बोध्युरुशेस मा 
न आयु: प्र मोषीः स्वाहा। इ॒ृदं वरुणाय इृदं न 


[ ४८ | 


मम ॥ ४ ॥ ओम ये ते शत वरुण य सहस्ल 
यज्षिया: पाशा वितता महान्तः । तेमिनों 
अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुश्चनन्तु मर्तः 
स्वकाः स्वाहा | इदे चरुणाय सवित्रे विष्णवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यों मरुद्भ्थः स्वक्कभ्य इद न 
मम ॥ ५॥ ओम अयाश्चामे5स्यनमिशस्ति- 
पाश्च सत्यमित्वमयासखि | अ्या नो यज्ञ वहा- 
स्याय ना घेहि भषज़ ०; स्वाहा। इदमगप्तय 
अयस इद न मम ।| ६॥ आम उदुत्तमं वरुण 
पाशमस्मद्वाधमं वि मध्यम भ्रथाय | अथा 
वयमादित्य घब्त तवानागसो अ्रद्तिये स्याम 
स्वाह्य । इंद वरुणायाउदित्याया5द्तिये 
य इदे न मम । ७ ॥ आम्‌ भवते नःसम- 
नसों सचेतसावरेपसों | मा यज्ञ< हि - 
सिष्ट मा यज्षपति जातबेद्सी शिवो भवत- 
मद्य नः स्वाद्य । ईद जातबेदोभ्यां हद न 
मम्म ॥ ८ ॥। 


[ ४९ ] 
प्रातःकाल की आहुति 


ओम खूर्यों ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाहा । 
ओम ्‌ स्ूयों वर्चो ज्योतिर्व्चेंः स्वाहा । 

ओम ज्योतिः सूयेः सूर्या ज्योतिः स्वाहा । 
ओम सजूद वन सवित्रा सजूरुषसन्द्रवत्या 
जुषाणः सुयों वेतु स्वाहा ॥। 


किन ननयनविसनकीनानीनन "कलम न कन.. 


साथंकाल की आहु्ति 


शभोम्‌ श्रग्निज्योतिज्योतिरप्निः स्वाहा । 
ओम अग्निवेचों ज्योतिवेचेः स्वाहा । 
ओम अश्रिज्योतिज्यॉतिरप्निः स्वाहा । 
इस मन्त्र को मन में पढ़के तीसरी आहुति देवे । 
ओम्‌ सजूदेंवेन सवित्रा सजूराष्यनद्र- 
बत्या जुषाणो अग्निवेतु स्वाहा | 


4 कु 
आता पे & िशन>न 


[ ५० | 
दोनों काल के लिये अष्टाहुति 


ओम्‌ भ्रप्नये प्राणाय स्वाहा | इृद- 
मश्नये प्राणाय-दर्देन मम ॥ १॥ 

ओम भुववायवे.5पानाय स्वादह्दा | इद्‌ 
वायवे3पानाय-इद न मम ॥ २॥ 

ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा! 
इद्मादित्याय, व्यानाय-इद न मम ॥ ३ ॥ 

ओम भ्ृभ्वः स्वरशिवाय्वादित्येभ्यः 
प्राणापानव्याने भ्यः स्वाहा । इद्मशिवाय्वा- 
दिव्यिभयः प्राणपानव्यानेभ्य इदे न मम ॥ ४॥ 

ओम्‌ आपोज्योतीरसो 5स्त ब्रह्म भूभुवः 
स्वरों स्वाहा | ५ ।। 

ओम्‌ यां मेधां देवगणाः पिंतरश्रोपा- 
सते | तया मामध्य मेधया:ग्ने मेधाविन कुरु 
स्वाहा ॥ ६॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितदेरितानि 
पराखुव । यद्धद्रे तन्न आखुब स्वाहा ॥ ७ | 


[ ५१ ] 


ओम अ्रम्ने नय सुपथा राये श्रस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | युयो ध्यस्म- 
ज्जुहुरायमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्कि विधेम 
स्वाह्ठा | ८ ॥ 


अल ननिसनलवननानन न जननाय 


पूणोहुति 

ओम पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरा- 
पत | वस्नव विक्रीणावहा<एषमूज *शतक्रतो 
स्वाद ॥ १॥ 

ओम पूणमदः पूणमिद पूर्णातपूरमुद- 
चयते। पूर्णस्य पूणमादाय, पूर्णमेवाव शिष्यते 
स्वाद्दा ॥ २।। 

ओम सर्व वे पूण ४ स्वादा ॥ ३ ॥ 


शेष घृत छोड़ने का मन्त्र 
झोम्‌ वसोः पवित्रमसि शतधारं, बसाः 


[ ५२ ] 


पवित्रमसि सहस्नधारम | देवस्त्था सविता 
पुनातु बसोः परवित्रेण शतधारेण खुप्वा 
कामधचुत्तः ॥ 


_पमतरथरउना कारक उसका पाक भत्ल वानल यार. 


व्रताहुति 


अथात्‌ ब्रत धारण करने की आहुतियाँ:-- 
ओम अमे वतपते बते चरिष्यामि तत्त 
प्रत्रवीमि तच्छुकेयम्‌ । तनध्यासामिद्मद्दम- 
नुतात्सत्यम॒ुपैसि स्वाहा | इदमभझये-इद न- 
मम ॥ १॥ ओम वायो बतपते ब्वरतं चरि- 
ध्यामि तक्ते प्रव्रवीमि तच्छुकेयम्‌ | तेनध्यो 
सिमिद्महमनुतात्सत्यमुपैमि स्वाहा । इद 
वायबे-इद न मम ॥ २॥ श्रोम्‌ खय्ये बत- 
पते व्रत चरिष्यामि तत्त प्रश्नवीमि तच्छुके 
यम्‌ । तेनध्योसमिद्महमनृतात्सत्यमुपेमि 
स्वाद्दा । इदं सूयोय इद न मम ॥ ३॥ ओम 
चन्द्र बतपते ब्नतं चारिष्यामि तत्ते प्रश्नवीमि 


[ ५३ |] 


तन्छुकेयम्‌ । तेनध्योसमिदमहमनतात्सत्य- 
मुपेमि स्वाहा | इद्‌ चन्द्राय इद न मम ॥४॥ 
ओम्‌ बतानां तरतपते व्रत चरिष्यामि तत्ते 
प्रत्रवीमि तच्छुकेयम्‌ । सेनध्यांसामिद्मदम- 
नतात्सत्यमुपेमि स्वाद्दा | इद्मिन्द्राय ब्त- 
पतये इृद न मम ॥ ५ ॥ 


यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र 


ञ्रों यज्ञोपचीत परम पवित्र प्रज्ञापतेय: 
त्खहर्ज पुरस्तात्‌ू । आयुष्यमग्रथ प्रतिमुश् 
शु»े यशोपवीत बलमसस्‍्त तेज: ॥ १॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते- 
नोपनहायम|मि ।| २॥ 
पार० का० १॥। २९। ११ ॥ 





[ ५४ ] 
ग्रातःछाल जपने के मंत्र 


प्रातरपनि प्रातारिन्द्र हवामहे 
ग्रातर्सित्रावरुणा ध्रातरश्विनां । 
पातंग पषणा ब्रह्म॑णस्पात 
प्रातस्सो मंसत रुूद्र हवेम ॥ १ ॥ 
प्राताजित भगमुग्र हुवेस 

बय॑ पुत्रमदितेयां विंधर्ता | 
जआ्राध्रश्चिद्य मन्यमानस्तर ख्ि द- 
राज़ां चिद्य भर्ग भत्तीत्याह ॥| २॥। 
भग प्रणेतरभंग सत्यराधों 

भगेमां घियमुदवा दर्दन्नः । 

भग प्र शो जनय गोभिरश्वे 

भंग प्र सलाभनवन्त: स्यास || ३ || 
उतदानी भगवन्‍्तः स्यामो- 

त प्रापत्व उत्त सध्य अह्वाम्‌ । 
उतोदिंता मघवन्त्सूयंस्य 

वय देवानों खुमतो स्यांस ॥ ४ ।। 


[| ५५ ] 
| "९७ औच 
भंग एवं भगवा अस्त देवा- 
स्तेन बय॑ भगंवन्तः स्याम । 
ते त्वा भंग सर्च इज्जॉहवबीति 
स नों भग पुरए्ता भंवेद्द ॥ ५।॥। 


भोजन के समय का मसन्र 


ओरेम अन्नपतेउन्नस्य नो 
देह्यनमीवस्य शब्मिणः । 
प्र-पं दातार तारिष 
ऊर्ज नो धट्टि द्विपदे चतुष्पद ॥१॥ 
य० अ० ११ मंं० ८३ ॥ 


[ ५६; | 
शुद्धि-मत्र 


(इन मन्त्रों को पढ़कर शुद्धि के लिये प्रस्तुत 
व्यक्ति पर जल छींटना चाहिये ।) 


आओ पुनन्‍त मा दवजनाः 

पुनन्‍न्त मनसा थियः । 

पुनन्‍्तु विश्वा भूतानि 

जातवेदः पुनाहि मा || १॥ 

ओं पवित्रण पुनीहि मा 

शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । 

अरने ऋत्वा ऋतुरनु ॥ २॥ 
 ओ यतक्ते पवित्रमरचिषि 

श्रश्न विततमन्तरा । 

ब्रह्म तन पुनातु मा ॥ ३ ॥ 


[ ५७ |] 
शो पवसान: सो अद्य नः 
पवित्रेण विचषाणिः । 
यश पोता स॒ पुनातु मा ॥ ४ ॥ 


इसके अतिरिक्त यथाविधि यज्ञ का अनुष्ठान 
और गायत्री मन्त्र का उपदेश करना चाहिये । 


हेश्वरोपासना 


ओम शज्नो मित्रः शे धरुणः 
शन्नो भवत्वय्यमा | 

शन्न इन्द्रो ब॒दस्पतिः 

शज्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 

नमो ब्रह्मण नमस्ते वायो | 
त्वमेव प्रत्यक्त ब्रह्मासि | 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वरदिष्यामि 


[ ५८ ] 
ऋ़ते वदिष्यासि | सत्ये चदिष्यामि । 
तनन्‍्मामव॒तु । तद्धचारमवत | 
अचतु मामवत वक्कारम्‌ ॥ 


आओ स ब्रह्मा स विष्णुः 

स॒रुद्रसुस शिव- 

स्सो<5च्तरस्स परम: स्वराट | 

सत॒ इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥| 


आओ तेजो5सि तेजा मयि थेद्दि । 
वीयेमासि वीयय मये थेहि | 
बलमसि बले मयिे धेह्ि 

आजो 5स्योजो माये घदट्दि । 
मन्युरासे मन्यु मयि थेद्धि 
सहो5<सि सहो साये थंद्दि ॥ 


[ ५९ ] 


व्वमेव साता च पिता त्वमेव, 
त्वमव बन्धुश्व सखा त्वमव । 
त्वसेव विद्या द्रविणं त्वमेव, 
त्वमेव स्व मम॒ देव देव ॥। 

कक 
ओम्‌ सह नाववतु सद्द नो भ्ुनकतु । 

+श के 

सह वीय्य करवावहे । 

तेजस्विनावधीतमस्त॒ । मा विद्विषावहे ॥ 


ग्रसतो सा खद्‌ गमय | 
जप ३ की हू 

तमसो मा ज्योतिगमय । 

सत्योमा अम्छ्तं गसय ॥ 


ये ब्रह्मा वरुणन्द्र-रुद्र-सरूत: 
स्तन्वन्ति दिव्ये: स्तवे- 
बेंदे: साडुपद्क्रसापनिषदे- 
गायान्ति ये सालगाः । 


६० | 
ध्यानावास्थिततद्वतेन मनसा 

पदश्यन्ति ये योगिनों 
यस्यान्ते न विदुः सुराखु रगणा 

देवाय तस्मे नमः | 


सामवेदोक्त महावामदेव्यगान 


ने। |] || 7. र२ “स्‍र श्र 
आओ भूभूवः स्व: | कया नश्वथि त्र आभुव- 


37 २3३3 
दूृती सद। बृधः: सखा । कथा शचिष्ठया 
3 397र 
बता॥ १॥ ओं भभुवः स्वः। करत्वा सत्या 
श्र 3 १7२२ 39 २३२ ३3२३ 


मदानां मद्दिष्ठो मत्सदन्धसः | दृढ़ चिदारुज 

3 
बसु ॥ २॥ ओ भृभुवः स्वः। अभी ष यः 
सखीनामावेता जरितृयाम्‌ । शतम्भवास्यू- 


[ ६१ | 


१ १ न 9 + 
तये ॥ ३॥ महावामदेब्यम्‌ ॥ का5श्या । 
4 के 
नम्था3र२इत्रा3२5 आभुवात्‌ | ऊ | ती 
२१३ २ ह। 
सदावधः सा खा। ओऊ<श१होद्दाइ । कया 
5२३ शचाइ। छूयीहो5३ हुम्मा5२ । वा5 २रतो5३४- 
हाइ ॥ (१ )॥ का रत्वा। सत्यो5३मा 5३- 
दानाम्‌ | मा | हेष्टीामात्सादन्ध। सा। ओ<5३ 
हाहाइ। दढाउ२२३ चदा। रुजाहा ५३ |,हुम्मा.5२ 
वाउरेसा3रेशहाइ | (२) ॥ आउश भी। 
पुणा5३! सा5३१खीनाम्‌ | श्रा विता जरायित। 
| रू २ २र 
णाम्‌। अ्री5२३ हो हाइ। शता3२३म्मवा । 
ल्‍्ज्ेे हर्ट १ 9 के र्‌ 
सयाद्वा3३। हुम्मा4९। ताइ२ यो5२५४ द्वाइ 
॥ (३)।॥| साम० उत्तराचिके | अ्रष्याये १। 
सं० $। मं० १,२,३ ॥ 


[ ६२१ ] 
आरतो 
( १) 


जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे । 
भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे ॥। 
जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का ॥।| 
सुख-सम्पति घर आते, कष्ट मिटे तन का॥ 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किस की १। 
तुम बिन और न कोई, आस करूं जिस की ॥ 
तुम सर्वक्ष सुदेवा, तुम अन्तयोमी । 
परम ब्रह्म परमेधर, तुम सब के स्वामी ॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालक मेरे । 
हम मूरख अज्ञानी, हैं बालक तेरे ॥ 
तुम हो अलख अगोचर, सबके आणपती | 


किस विधि मिलूँ इयामय तुम से में कुमती ॥। 


[ ३३ ] 
दौनवन्धु. दुखहतोी, तुम रक्षक मेरे । 
करुणाहस्त बढ़ाओं, शरण पड़ा तेरे ॥ 
विषय-विकार मिटठाओ, हे मप्नल देवा । 
श्रद्दासक्ति बढ़ाओ, सुजनों की सेवा ॥ 





(२) 
जय जगदीश द्यामय, जय त्रिभुवनकतों । 
सब के आश्रय-दाता भय-संकट-हतो ॥ 
जड़, चेतन सब तेरी विरदावलि गाव। 
राव, रह, नर, नारी सब तुझ को ध्याव ॥ 
अतुर तुम्हारी, महिमा, बरनी नहिं. जाईं। 
मइल-ज्योति तुम्हारी, भूनभ पर छाई ॥ 
तुम करुणामय इेश्वर, सब जग के स्वामी । 
घट-घट में हो व्यापक, तुम भब्तयांमी ॥। 


[. ४ठ ||] 
ज्ञानसुधा बरसाओ पाप हरो सारे। 
तुम हो तारन हार, अधमाधम तारे॥। 
हे प्रभु ! अपनी भक्ति अरु आश्रय दीजे। 
मोह मदादिक मेटो, अब अपना छोीजे॥ 
इच्छा यही हमारी, हे व्यापक देवा। 
भक्ति भाव से पूजं, सतत कर सेवा ॥। 


राष्ट्रीय-गीत 
आयोवत 


परम-सुहावन, हृदय छुभावन, 
मन-भावन, हितकारी है। 
इस भूतक पर सर्वोपरि वह 
जननी भूमि हमारी है ॥ 


[ ६५ | 


पेंतिस कोटि प्रजा का पालन 

जिस वसुधा से होता है। 
उस की सेवा का शुभ अवसर 

व्यथ भरा क्‍यों खोता है ॥ 
जो डूबा था अन्धकूप में 

वह प्रकाश में आया है । 
समय-चक्र ने पछटा खाकर 

कैसा रूप दिखाया दे । 

जिस धरणी पर दयानन्द ने 

वैदिक धम प्रचार किया । 
गाँधी ने जिस की रग-रग में 

बल-विक्रम संचार किया ॥| 
आओ शुद्ध गिरा से इसकी 

ग़ौरव-गाथा गान करें । 


[ ६६ | 


उसकी मज्जु भूति का मन में 

तब्मय होकर ध्यान घर ॥। 
जम्मभूमि के बन्धन कार्ट 

सत्य अहिसा के द्वारा । 
हो स्वतन्त्र वह देश हमारा 

जो सब देशों से न्‍्यारा ।। 
जिस की रक्षा हिमगिरि करता 

सागर पद्रज धोता है । 
हाय ! उसी की घोर दुदंशा 

देख “भवानी” रोता है ।। 


ननकलकलनरनन«-पपननानान>-म। 


हिन्द्‌ 


जगदीश का दुलारा वह हिन्द है हमारा । 
छुचि शस्य-दयामला पर है मुग्ध विश्व सारा ॥ 


हे 


[ ६७ ] 


जहँ ब्रह्मएुँश्न, सिन्धू और शोण-सी नदी है। 
बहती जहाँ है गड्गा की झुद्ध शुभ्र घारा॥ए 
गाते थे आय जहूँ पर ऋग्वेद की ऋचाएँ | 
दे ज्ञान-दान जिस ने संसार को सुधारा ॥ 
प्रह्ाद, भव ने जिस की गोदी में जन्म पाया । 
हरिचन्द ने जहाँ पर सोरभ सुयश पसारा ॥ 
दशरथ, दिलीप, रघु ने भ्रव घम को निबाहा। 
भगवान रास ने भी संकट विकट निवारा ॥ 
गोतम सा ज्ञानधारी वो पाणिनी सा पंडित । 
वाल्मीकि, व्यास का वह साहित्य काव्य सारा ॥। 
पातक्षक्ी सा योगी, भीषम सा बह्ाचारी । 
सीता, सती की गाथा, अनमोल धन हमारा ॥॥ 
श्रीकृष्ण ने जहां पर मुरली मधुर बजा कर। 
संसार को छकाया गीता के ज्ञान द्वारा ॥ 


[ ६८ | 


श्री चुद ने अहिंसा का धम ज्ञान देकर | 
जापान, चीन, लड्डां को गत्त से उबारा ॥ 
दयानन्द ओर गाँधी का जो है जन्‍्मदाता | 
चमकेगा फिर भी निश्चय उस देश का सितारा ॥ 
दिन फिर रहे हमारे, भगवान्‌ की दया से। 
स्वाधीनता “भवानी” का मूलसंत्र प्यारा ॥ 





काल-चक्र 


जगदीश ! यह बता दो क्या भाग्य में बदा है । 
क्या दासता नरक में सड़ना हमें सदा है ॥ 
परदेशियों ने जब से आकर किया बसेरा | 
सौभाग्य-सूय्य डूबा बदक़िस्सती ने घेरा ॥ 
हा ! पूवेजों की कृतियाँ साहित्य जो पुराना । 
भद्टी में जल गया सब घह ज्ञान का ख़जाना ॥ 


[६९ | 


भुक्तामणी से जिस को थे आय गण सजाते | 
टूटे हुए पुराने खेंडहर वहां दिखाते ॥ 
दर-दइर भटक रहे हैं केसी विचिन्न माया। 
वह घर उजड़ गया है, मेरा बसा बसाया ॥ 
भगवान का नियम है दिन एकसे न जाते । 
दुःख-सुख के चक्र को वे रहते सदा चलाते ॥ 
युग-चर्म की हवा ने झकझोर कर उठाया। 
फिर आत्म-बल-प्रवर्धक शुभ काल ने जगाया ॥ 
संसार का बनेगा भारत गुरु दोबारा । 
निश्चय हमारी नैया छग जायगी किनारा ॥ 
हियक्षेत्र में धहेगी फिर देश-प्रेम-धारा । 
बज जायगा “भवानी” डंका जहान्‌ सारा ॥ 


[ ७२ |] 


पर अब हवा है बदली अनुकूछ काल आया | 
गाँधी का त्यांग तप है क्‍या खूब रह्ज लाया । 
जो स्वार्थ में सने थे बन अथ के पुजारी | 
मल-मल के हाथ रोते अब धघम के मदारी ॥ 
गाँधी के घोर श्रत ने संसार को केपाया। 
जड़ता की भावना को जड़ मूल से हिलाया ॥ 
समता की चाहनां है आये वही क्षमाना । 
फिर मस्त हो “भवानी” गावे मधुर तराना ॥ 


आवाहन 


भारत के वीर ! जागो देखो हुआ उजाछा। 
यह प्राण-प्रद पवन का झोंका चछा निराला ॥ 
नैराइय की निशा अब भारत सेजा रही है । 
भाशा उषा की कैसी छाली दिखा रही दे।॥ 


[ ७३ ] 
भयभूत आज सरपट मैदान छोड़ भागा । 
नस-नस में वीर रस का फिर भव्य भाव जागा ॥ 
दयानन्द ओर गाँधी नव-युग सन्देश छाये। 
संजीवनी पिलछाकर मुर्दों को भी जिलछाये ॥ 
सब देश के दितैषी हैं देश-हित दिवाना । 
तब कया हमें उचित है यों मोज का उड़ाना ॥ 
भारत के प्रम-सागर में मस्त हो नहाना। 
निजञ्ञ पूर्वजों का इमको यदि नाम है चलाना ४ 
बह हथकड़ी की झन-झन बन्‍न्दी का वीर बाना । 
भारत की यज्ञ-वेद्ती पर शीश को चढ़ाना॥। 
बलिदान भावना से भारत स्वतन्त्र होगा। 
पुछकित हृदय “भवानी ” पहनेगा वीर चोगा ॥ 


[ ७४ |] 


अन्तिम अभिलाषा 
प्रागेश | याचना है जब प्राण तन से निकले ॥। 


प्रिय ओम ओम भजते यह जान तन से निकले ॥ 
वैदिक ऋचाएँ रटते, शुतरि यज्ञ-होम करते । 
सर्वेश को सुमिरते यह प्राण तन से निकले ॥ 
संसार के किसी भी कोने में उस घड़ी हों । 
पर 'हिन्द-हिन्द' जपते यह ज्ञान तन से निकले ॥ 
भाई जो हैं हमारे आपत्तियों के मारे । 
उन के दरिद्र दलते यह प्राण तन से निकके ॥ 
ऊँचा न कोई नीचा, सब का समान हक है | 
यह भाव जब उदय हों तब जान तन से निकले ॥ 
सुख-सुर सदा सुहावे, दुःख-दैत्य भाग जावे। 
सनन्‍्तुष्ट हो--मगन मन जब प्राण तन से निकले ॥ 
भारत का ध्यान धरते, राष्ट्रीय गान करते । 
जय जयति देश रटते यह जान तन से निकले ॥ 


[ ७० ] 
यह माँगता “भवानी” तुम से उदार दानी | 
स्वातन्त्य-साम्य चुग में यह प्राण तन से निकले ॥। 


--- ---२२अ० >> “व. 


उलहना 

दयासय नाम धारण कर दया तुमने बिसारो है । 
तुम्हारे द्वार पर कैसी लगी यह भीड़ भारी है ॥ 
फोई रोते-विलूखते भर रहे हैं सद आहों को । 
तुम्हें ही ह्ढते हैं, देख लो, केसे दुखारी हैं ॥ 
अरे उस हिन्द को देखो जो भू पर स्वर था पहले । 
ब्यथा से बिलबिलाता है, नरक का दृश्य जारी है ॥ 
जहाँ पर वेदमन्त्रों की मधुर गु जार होती थी। 
वहॉँ पर हाय होता आज हाहाकार भारी है ॥ 
जहाँ की हॉक से संसार थर-धथर कॉप जाता था । 
वहाँ पर दासता दानव जमाया रोब भारी है ॥ 


[ ७३ ] 
विदेशों में निरन्तर हम कुछी काले कहाते हैं । 
अविया की ऑपेरी ने बिगाड़ी बात सारी है ॥ 
ढिकेंगे पेर अब कैसे भरा जग के शझपाटे में । 
“भवानी” को बता दीज यही बिनती हमारी है ॥ 
इश-विनय 
दुयानिधि ! भारत को अपनाओ ॥ 
इस अज्ञान-अधरी रजनी को अब वेगि नसाओ ॥। 
अपनी चरण-शरण मैं लेकर ज्ञान-सुधा बरसाओं ॥ 
हे विश्वेश ! मातृभू के सब संकट क्ुश मिदाओ । 
घिद्या बल वैभव से उसकी फिर काया पलूटाओ ॥ 
समता के सदभाव जगाकर हृदय पविशन्न बनाओ ! 
ऊँच-नीच का भेद मिटाकर एकाकार कराओ ॥ 
जननी जन्म भूमि की संतति हैं हमको समझाओ । 
भाई से भाई का भगवन्‌ ! भरत मिलाप कराओ || 


[ ७७ ] 
दुख से दरध हुआ है भारत, सुख समीर सरसाओ । 
भक्त भवानी की विनती सुन नाथ | दया कर धाओ ४ 


मातृभमि 
मन [ तू कर छे मा का ध्यान ॥ 
हिप्तगिरि सिरपर चवर करे, पग घोवे उदधि महान । 


गड्ा की जहेँ निम् धारा करती कल-कछ गान ॥ 
फल फूलों की विशद्‌ वाटिका,विविध धातु की खान । 
उसी अज्नपूणोी जननी की छेड् गौरव-तान ॥ 
छोड़ देशद्रोह, कायरता, ऊँच-नीच अभिमान । 
हम सब मातृ भूमि के बालक विचरें एक समान ॥। 
जिसने पाल पोष कर हमको दिया कम का ज्ञान । 
हे भगवान्‌ | उसी वसुधा हित हो जाव बलिदान ॥। 
माता तुम वात्सल्यमयी हो हम कपुत अज्ञान | 
बसो “भवानी के उर-अन्तर माँगत यह बरदान ॥ 


[ ७८ ] 
धिकार 
घृथा ज़िन्दगी हाय हमारी ॥। 


सदियों से भारत वसुधा की हो रही दुर्गति भारी । 
सिसक-सिसक कर रोती हैं वह ऋषियों की महतारी ॥ 
कहाँ गये वे राम देश के कुश विषाद-निवारी | 
कहाँ गई मोहन की मुरली सुख सरसावन हारी ॥। 
कहाँ गये वे भीम, द्वरोण, अजुन अपूर्व घनुधारी । 
कष्ाँ गये वे बुद्ध, दयानन्द भारत के हितकारी ॥ 
उनकी सनन्‍्तति होकर भी हम बने गुलाम भिखारी । 
लाज नहीं आती है हमको हुआ पतन अति भारी ॥ 
भत्र तो एक आश गाँची की जो है सत्य-पुजारी । 
दुया “भवानी ” पै करि लाओ युग वह मज्जलकारी।। 


हमार ७ ७७७७७ए- ७ 


[ ७९ ] 
भारत-वन्दना 
भज् ले भारत-नमात भवानी ॥। 


जिस की मूर्ति हृदय में बसती, गाती गौरव वांनी । 
उस भारत की वरद-वन्दना करो जोड़ सुग-पानी ॥। 
हे कमल्ठे ! हे अमले । अचले ! हे भारत-महरानी ! 
तेरी प्रतिमा को हम पूजें मुद-मज़्लमयजानी ॥ 
स्‍्वग तुच्छ है तेरे सम्मुख तू सब सुख की खानी । 
इतिहासों के पन्न कहते तेरी कीत्ति-कहानी ॥ 
प्यारी राष्ट्रपताका ऊंची रहे स्वतन्त्र निशानों । 
बन्धन मुक्त करूगा जननी ! यहो ठान मन ठानी ॥ 
तेरी सेवा की वेदी पर हो मेरी कुरबानी | 
बार बार माँगत दे तुझ से यह वर-दान 'भवानी ॥ 


[ ८० ] 
राष्ट्रीय-ध्वज-गीत 
( इन्डियन नेशनल कॉमग्रेस द्वारा स्वीकृत ) 


विजयी-विश्व तिरंगा प्यारा, 
झंडा ऊँचा रहे हमारा ॥ श्रुव ॥ 


सदा शक्ति बरसाने वाला, 
प्रेम सुधा सरसाने घाला । 
वीरों को इह्पाने वाला, 


मातृभूमि का तन मन सारा ॥ 


स्वतब्त्रता के भीषण रण में, 

छख कर बढ़े जोश क्षण १ में |. 
कांपे शत्रु देखकर मन में, 

मिटजाये भय संकट सारा ॥ 


[ ८१ ] 

इस झंडे के नीचे निर्भेय, 
ले स्वराज्य हम अधिचल निश्चय | 

बोलो भारत माता की जय, 
स्क्सन्त्रता ही ध्येय हमारा ॥ 


आओ. प्यारे वीरो ! आओ, 

देश घमं पर बलि ५ जाओ | 
एक साथ सब मिल कर गाओ, 

प्यारा भारत देश हमारा ॥ 


इस की शान न जाने पावे, 


चाहे जान भले ही जावे। 
विश्व विजय करके दिखलावें , 


तब दहोवे प्रण पूर्ण हमारा ॥ 


रवि एबकरआकृाम्-वरक, 


[ ८२ |] 
अय्य-ध्यज-गीत 


जयति ओम ध्वज व्योम-विहारी । 
विश्व-प्रम-प्रतिमा अति प्यारी ॥ 


सत्य-सुथा बरसाने वाला, 

स्नेद-छता सरसाने धाला | 
साम्य सुमन विकसाने वाला, 

विश्व विभोहक भवभय-हारी ॥ 


इस के नीचे बढ़ें अभय मन, 
सत्पथ पर सब ध्म-घरी जन । 
चेदिक रवि का हो छुभ उदयन, 
आलोकित होवें दिशि सारी ॥ 


इसले सारे कूश शमन हों, 
दुमंति-दानव छेष दमन हूं । 


[ ८३ | 


अति उज्ज्वछ, अति पाचन मन हों, 


प्रेमसतरंग. बद्दै सुखकारी ४ 


इसी ध्वजा के नोचे आकर, 
ऊँच-नीच का सेद आला कर । 
मिले विर्व मुद-संगल गाकर, 
पन्‍थाईं पाखंड बिसारी ॥ 


इस ध्वज को लेकर हम कर में, 
भरदें वेद-ज्ञान घर-घर में | 
सुभग शान्ति फैले जगभर में, 
मिट अविद्या की ऊँधियारी ॥ 


विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ावं, 
सत्य अटिसा को अपनायें । 


[ ८४ |] 


जग में जीवन-ज्योति जगावें, 
तव्यागपूण हो वत्ति हमारी ॥ 


€ह 
आय जाति का सुयश अछय हो, 
आये ध्वजा की अविचल जय हो 
के का 
आय-जनों का ध्रुव निश्चय दो, 
आय बनावें बसुधा सारी ॥ 


[ ८५ ] 
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प्रवासी की कहानी। 


भूमिका लेखक - राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद । 
कथाकार-- स्वामी भवानीदयाल संन्यासी । 
चरित छेखक--ठाकुर राजबहादुर सिंद्द । 
यह पुस्तक स्वामी भवानीदयाऊ की आत्मकथा 
है जो हार ही में कलकत्ता पुस्तक भण्डार द्वारा 
प्रकाशित हुई है | जिन्होंने श्री प्रसनारायण अग्रवाल 
एम. ए. लिखित स्वामीजी का अंग्रेजी जीवन चरिश्र 
पढ़ा है उन्हें भी इस ग्रंथ के पाठ से वंचित नहीं रहना 
चाहिये क्‍योंकि इस में स्वामीजी की कद्दानी उन्ही की 
जबानी सुनने को मिलेगी | यह ग्रंथ ऐसी घटनाओं 
से परिपृण है कि इसे पढ़कर उपन्यास, यात्रा-विवरण 
संस्मरण, भूगोल और इतिहास का आनन्द एक 
साथ ही प्राप्त होगा । भाषा ऐसी सरल ओर सुबोध दै, 
भाव ऐसे भव्य और हृदयआ्राही हैं तथा विवेचन-पद्धति 
इतनी सुन्दर ओर सरल है कि पुस्तक एक वार शुरू 
करने पर अन्त तक पढ़े बिना चेन नहीं मिल सकता । 


[ ९३ |] 


यह स्वामी जी की केवल आत्मकथा ही नहीं है-- 
वास्तव मैं भारत ओर बृह्दत्तर भारत का एक अनुपम 
चित्र है। 

हिन्दी के २८० प्रृष्ट का यह ग्रंथ सजिल्द और 
सचिश्र है। छपाई सफ़ाई का क्‍या कहना ९ कवर 
आकषक और रंग-रूप मनमोहक है । मुल्य केवल छः 
शिलिंग छः पेनी । मिलने का पता -- 

ए, 8, 09४ +॥., 


!'छडदाएक्धम-स/द््4# ,. 40085, 
१3), 5090 2390९09% 


[ ९४ ] 
प्रवासी-प्रपंच । 


लेखक --श्रद्मदसत भवानी दयाल । 

भूमिका लेखक--श्री शिवपूजन सहायजी 

यह एक उपज्यास है जिसमें बदतर भारत की 
सामाजिक अवस्था की एक झलक दृष्टिगोचर होती 
है। छेखक की कहानियों का हिन्दी संसार में जो भादर 
ओर सम्मान हुआ है उसी के प्रोत्साइन और प्रेरणा- 
का यह फल है | लेखक की यह कृति हिन्दी साहित्य 
में एक अमूल्य अभिवृद्धि है। हिन्दी के प्रसिद्ध 
विद्वान; लेखक और सम्पादक श्री शिवपूजन सहायजी 
ने भूमिका लिखकर इसका महत्त और भी बढ़ा 
दिया है | इस में प्रवासी भाइयों की दशा का ऐसा 
दिव्य दिग्देशन है कि पढ़कर रोम रोम फड़क उठता 
है । भाषा, भाव और बोली में यह उपन्यास प्रवासी 
साहित्य में अपना जोड़ नहीं रखता । पुस्तक शीघ्र ही 


प्रकाशित होने वाली है । मिलने का पता-- 
४९, 3, 939 893.. 
'गुशावरवराा: न एटा ,./40(07७8, 
चि०9, 50प्रा0 370९9. 


